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.. अण्डमन हीपों में छोटे बड़े मिलाकर कोई २०० 
. द्वीप हैं। उनके अन्तर्गत कितनेही ऐसे द्वीप हैं 
. जिनमें एक भो मनुष्य नहीं बसता। भूतत्व-वेत्ताओं 


का ऐसा ग्रन॒मान है कि पहले यह दोप एशिया 
महादेश का एक संयुक्त भाग था। मध्यवर््तों 
भूखण्ड समुद्र के गर्भ में निमझ है| गया | पृथिवी 
का बचा हुआ भाग समुद्र -वेष्टित हे। जाने के कारण 
होौपाकार हे। गया है । इस ढठोप का अधिकांश ग्रब 
भो समुद्र के गर्भ में पत्तित होता जाता है'। इसका 
यथेष्ट प्रमाण भी है । 

अण्डमन द्वीप में सदों गमों देनेां एकसी 
रहतो है। एक वर्ष में कोई २०० इश्च के ऊपर 
वर्षा होती है । साल में छः मास वृष्टि हे।तो है । 
इन्हों कारणां से यहां का जल वायु स्वास्थ्यकर 
नहों है। इसोपे यहां पेचिश, मलेरिया ज्वर, 
तथा खांसी ञादि अनेक प्रकार की बीमारियां 
अधिकतर हे।ती हैं। सारा ढ्ोप, समुद्र के किनारे 
तक, घने जड़लां से घिरा है। जगह जगह बेतें का 
जडुल इतना घना है, कि उसमे जहूली अण्डमनी 
भो नहीं जा सकते | कहाँ कहीं इसका प्राकृतिक 


+ हृइुय बड़ा ही मनेरम है । परन्तु खेद है कि यहां 


। के असभ्य अण्डसनी लेग इसको सीन्दर्य्य-छटा 
: के समभने ओर उपभे।ग करने में सर्व्थथा असमर्थ 
: हैं। यहां बड़े बड़े जडुलो जन्तुओं का नाम निशान 
तक नहीं है | यहां के ग्रादिम निवासी कई प्रकार 
के कन्द्मूल, मछली, कोौड़े मके।ड़े खाकर अपने 
जीवन के घारण करते हैं । 
अण्डमनो छेग 'नेग्रिटो' जाति के मनुष्य हैं। 
आरतवर्ष के सैंताल, केल, भोल आदि जातियों 
के साथ "नेग्रिटा! रक्त का सम्बन्ध हैं। पश्चिभी 


.. तत्ववेत्तागणा का यह अनुमान है कि १८५८ ई० 
« में, बटिश गवनंमेण्ट ने जब अगण्डमन द्वीप पर 


| हा ५४ 
॥ आओ ५ 


अपना दख़लछ किया, उस समय बड़े बड़े टापुओं में 
. अज्ञुमान ६,००० पनुष्य ग्रार छा2 में २,००० मनुष्य 
_ थे। ऊपर इस बातका उल्लेख हे। चुका हैं कि, 
प्राचीन काल में यह द्वीप ऐ शिया खण्ड का एक 
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संयुक्त भाग था । अण्डमन-वासी ऐसा कहा 
करते हैं, कि एक बार प्रलय हेने से इस देश | 
का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में जल्मभ्न है! गया। | 

अण्डमन नाम की उत्पत्ति के विषय कर | 
स्थान साहब का यह कथन है-''मर्ूूय द्ोप-निवासी 
बहुत प्राचीन काल से अण्डमन द्वीप में जाकर 
वहां के अधिवासियों के। पकड़ लाते थे; और फिर 
उन्हें दास (ग़ल्लाम) की भाँति बेचते थे ! | मलयदेश- 
बासियें का विश्वास था, कि ये “हण्डुमान' छेाग 
रामायण में वर्णित बन्द्र वा हनूमान जी के वंशधर 
हैं | मछयवासी हनूमान शब्द का उच्चा रण “हण्डु- 
मान” करते हैं| इसी “हण्डुमान” शब्द का अपश्रंश 
अण्डमन हुआ है। 

अण्डमनों छेोग १२ गात्र और ३ श्रेणियों में 
बटे हुए हैं। प्रत्येक गोत्र से बहुतसों छाटो छोटी 
शाखाये' निकलो हैं | हर एक गोत्र के मनुष्य एक 
ही तरह का तोर और धनुष व्यवहार करते हैं। 
एक हा तरह के गहने पहिनते हैं; एक हो तरह का 
गेदना गोदाते हैं; प्रौर प्रायः एक हो भाषा में 
बातचीत करते हैं। इनमें ग्रैर भी दे। श्रेणियां हैं 
एक का नाम “आर-याऊटे” अर्थात्‌ समुद्र-तौर- 
बासी ग्रार दूसरी का नाम “एरे मटाग” अर्थात्‌ 
अरण्यवासो है | ये छाग ज़क़ूऊ का भोतरी रास्ता 
खूब पहिचानते हैं, ग्रैर सुअर का शिकार करने मे 
बड़े ही दक्ष होते हैं | ये छाग, अण्डमन के जीव 
अन्तुओं ग्रैर जड़ी बूटिये! के सम्बन्ध में, समुद्र 
तोरबासियों रे/ बढ़कर ज्ञान रखते हैं। ये छेग 
सपरुद्र-तीर-बासियें को अपेक्षा कुछ डरपेक प्रैर 
धूत्त भी होते हैं । जड़ूल-बासो कछुझ्ा भा 
के तौर से नहीं मार सकते | जकूूल-बासी प्रौर 
सपुद्रवासियां के बौच परस्पर लड़के लड़कियों 
का विवाह-सम्बन्ध हेतता है। वे अपने ६ 

































ग्रपना शत्रु जानते हैं। दृत्तक पुत्र अर्थात्‌ गाद लेने 
मे जडूल-बासी समुद्र-तोरवासी हे। सकता है। 
परन्तु समुद्रवासी, कभी जक्ुूलबासी नहों हे 
सकधा | कारण यह है, कि समुद्ग-तार-बासी, 
जज़ुल-बासियों के प्रति घ्रु णा को दृष्टि से देखते हैं। 

अण्डमनो पुरुषों को लम्बाई ४ फुट १०३ इश् 
क्‍ स्त्रियां की ४ फुट ६ इश्च देती है | पुरुषों के 
स्वाभाविक शरीर की गरमो ९९ डिग्री और स्त्रियां 
की ९९५ डिग्री हे।तो है। पुरुषों को नाड़ो १ मिनट 
में ८ बार औ्रैर स्थ्ियां को ९३ बार चलती 
है। पुरुष एक मिनट में १९ बार सांस लेते हैं ग्रेर 
स्त्रियां १६ बार | पुरुषों का शारीरिक वजन के।ई 
४८ सर ग्रार स्त्रियां का के।ई ४४ सर हे।ता है। 
इससे बिद्त है।ता है कि, इन लोगों की शारोरिक 
गरमी आर्य जाति के मनुष्यों को अपेक्षा “कुछ 
अधिक है। इसका ठोक कारण विदित नहों है। 
शायद गरम चोजों के। अधिक खाने अथवा मले- 
रियापूर्ण देश में रहने ले इन छोगों के शरोर में 
ज्वरांश या गरमों रहती है । 

इन लोगों के सरदी बिल्कुल पस द्‌ नहों है; ग्रै।र 
सरदी सये लोग डरते भी हैं। यदि वे भारतवर्ष ऐेले 
देश में रक्खे जायेँ (जे! कि अण्डमन से ग्रधिक 
गण्ढा है) ते। ऐसा स्थान उन छेगों के स्वास्थ्य के लिये 
कुछ हानिकारक न हे।गा; किन्तु अधिक स्वास्थ्य- 
कर अ्रबश्य हे।गा | इन लेगों के। गरमी सहने को 
खूब आदत है । परन्तु कभी कभी इनके सिर में दर्द 
दे जाता है । ये लेग गरमी के दिनों में भो, प्रचण्ड 
धूप में, नञ्न शरोर दिगिम्बर जलस्थल देनों में घूमा 
फिरा करते हैं । ये ख़ब कड़कड़ाती हुई धूप में नाव 
: चढ़े जल-बिहार किया करते हैं 






























भी बहुधा म्रोठा हेतता है | ये छोग स्वभावतः दूर- 
दशी हे।ते हैं। प्रायः ये लोग अपने शरोर के इचेत 
ग्रैर लाल रक्कू से रहते हैं | यदि ये रजू न पेतै' 
ते युवती स्त्रियां ओर पुरुष देखने में कुरूप न जान 
पडै । बुद्ध हे।ने पर ये लोग बड़े ही कुरूप हे। जाते 
हैं। इन लोगों का शरोर कायले को तरह काला 
देता है। ये लोग एक विचित्र प्रकार से बाल गुूंघते 
हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों को केश-रचना-प्रणालो स्व॒तन्त्र 
है; के।ई सिर मुड़ा ड/लते हैं; केाई बड़ी बड़ी जटाये 
धारण करते हैं; केाई मस्तक के बीच में शिखा 
रखते हैं; ग्रैर केाई खूब छाटे छोटे बाल छँटवाते 
हैं, और उन्हें ग्राच्छादित करते हैं । इन छोगों के 
शरीर में रोंगटे अधिक नहों हे।ते; किन्तु बिलकुल 
बे-रांगरे के भी ये नहों पाये जाते । डाढ़ी मे।छ ते 
प्रायः इन लोगों के हे।ता हो नहीं । यदि भाग्यतः 
किसोके है। भो गया ते, फिर डसके अहड्गर का 
ठिकाना नहों | वे भांहीं के। कतरा डालते हैं । 


इन लोगों में जन्म के अन्धे, बहरे, ल्यूले, लड़ूड़े, 
प्रायः नहीं हेते | इनमें बेक ढेननेवाले सिर पर 
एक मे।टा रस्सो बांधते हैं। इसो कारण मस्तक के 
बीच में दाग हे। जाता है | ये दाग प्रायः स्त्रियां में 
अधिक देखे जाते हैं । कारण यह है कि स््रियांही 
के ईन्धन आदि भारी भारी बाभ ढेने पड़ते हैं। 
बाल्यावश्था से ही वाभा ढेने के कारण इनकी सारी 
खेापड़ो में रस्सियां के स नीचे ऊंचे दाग हे। जाते 
हैं। अग्डमनी ६०, ६५ वर्ष तक जोते हैं । 


इन छोगों में प्रायः जन्म के पागल नहीं हेते । |; 
पर नर-हत्या करने की प्रबलेच्छा इन सभां के कभी __ 
कभी बेतरह पांगल बना देती है। इस प्रकार के 


पागल कच्चा मांस, मछली इत्यादि खाने लग.जाया 
करते हैं। उस अवस्था में, किसो मनुष्य को हत्या... 


गरम छेाहट का पान करने लग जाते हैं ! कुछ दिनों. 
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2 कक 
ग के जा मे बड़ो हो 

पढ़ता दिखलाते हैं। 
अण्डमनी, स्वप्न और ज्ञानो मनुष्यों को 
भविष्यद्वाणोी" पर बड़ा हो विश्वास करते हैं | ये 
लेग दे। से ऊपर, भल्ी भांति, नहीं गिन सकते | 


पर, हां, बड़ो कठिनता से पांच तक किसी तरह 
गिन लेते हैं । ) 


एक स्थान में अधिक दिन तक नहीं रह सकते। 
यहां कारण है जा ये ४० स्थायो या बड़े झेपड़े 


है। आपस में हार्दिक अरब > गट 


काई संकेतार्थ भो नहीं नि ष्ट 
को भाषा प्रायः स्व॒तन्त्र हेतोी 


का मलुष्य कदापि नहों समझ सकता। कः 


इन छागों के यहां एक प्रकार 
है। जाता है । उस समय से 


आदि को रोति करने पर, 








. हैं; और, कम से कम, एक महीने तक एक दूसरे 
. के प्रति लज्ञा भी कुछ कम नहों प्रकाश करते । 
. फ़िर, इसके पोछे एक साथ वे घर गृहस्थो करने 
छग जाते हैं । 
बालकों को म्त्यु हेने पर उनके माता पिता 
झे।पड़े में के जाकर शव के गाड़ देते हैं। इसी 
प्रकार युवाओं का भी, एक छेटे से गड़हे भ॑, खाद 


४, वे गाड़ देते हें। अधिक सम्मानित मनुष्य के 
सतक-देह के गठरो में बाँ5कर वे पेड़ से छटका 
देते हैं। तोन मास तक फिर उस ओर कोई नहीं 
जाता | तबत+ म्तक के आतत्मोय एक प्रकार को 
धूममल मिईई। शरीर में लगाते हैं; औ,्रौर न।चना बन्द 
रखते हैं | यहा इन लेगे का सूतक है। तत्पश्चात्‌ 
सुतर८ के ग्रवशिष्ट हाड़ गड़ढे । खाद अथवा पेड़ 
से उतारकर वे थे। डालते हैं । तब उसके छे टे छेाटे 
डु «ड़े बना कर ये उन्हें आभूषण की भांति पहनते 
हैं । इन लेगा का ऐस। विश्वास है कि इस गहने 
के पहनने २; शारोर में किसी प्रकार का रोग नहों 

| उत्पन्न हेता | ग्रशाच बोत जाने पर ये नाचते हैं; 
| ब्रैर शरोर को सिट्टी के भो थे। डालते हैं | 


५. बड़े अग्डग्न्नवा सी जब अधिक दिनों के बाद 
परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, तब ख़ब जोर से 
शेते हैं | 7ह रोना कभी कभी लगातार कई छण्टों 
तक हेतता है । “भेज ” गेाज्न के अण्डमनी परस्पर- 
मिलने पर एक दूसरे के गे!द्‌ में बैठ जाते हैं; गा दर 
के साथ शरोर पर हाथ फेर कर प्यार करते हैं;ग्रेरर 
चुपके से दे। एक बू द्‌ ठण्ढे आंसू भो गिरा देते हैं । 
ये छाग बिदा हते समय एक दूसरे के हाथ में फंक 
देते हैं । उस समय कुछ कहना अथवा आवेग प्रकाश 
करता शिष्टता के विरुद्ध है। अण्डमनो क्रोध, 
अजुराग, विराग आई से युक्त मनुष्य वे, समान, 
केवल एक ईश्वर पर विश्वास करते श्रे। र उसे मानते 

हैं। बहो दण्ड देता है; बही आंधी चलाता है। 
उसे केाई किसी प्रकार नहों सन्तुष्ट कर सकता | 


ईश्वर जिस काम से रुष्ट द्वाता है, अण्डमंनी छेग 


शिकड 3०89५ 72% अं फिरकि: 


अजुबा दिका | है 
प हर 


उसे कदापि नहों करते । ये छाग उसको पूजा, 
आराधना, तथा वन्दना, बलिदानादि नहीं करते | 
और न ये छेाग ईश्वर को भक्ति हो करते हैं। ईश्वर 
के व्यतिरिक्त इन छागों के और भी जड़ुलछ, तथा 
समुद्र के, <क एक डरेबता हैं ।ये इन दे उपः 
देवता मों पर भो वश्वास करते हैं। अण्डमनियों 
कः ऐसा विश्वास है कि स्॒त्यु के पोछे उनको आत्म 
भूगर्भ के किसी विशेष स्थान के। अली जाती है। 
पापियों का दण्ड मिलना, धर्म्मात्माओं का पुरस्कार 
पाना, तथा प्वर्ग नरकादि के विषय में इन छेगों 
के कुछ भी विश्वास नहीं है। ये छेग एक प्रकार 
सम्पूर्ण न्न रहते हैं । पुरुष केवल कमरबन्द तथा 
हार मात्र, और |स्यां अंच छः पत्तों का गुच्छा 
तथा बुक्षों को छाल मात्र से अडू के ढाँकतो हैं। 

ये छाग खेतो करना बिलकुल नहीं जानते; ग्रे।र 
अगरेजी अधिकार हेने के पहले केईं पशु पक्षी भी 
नहों पालता था। किसी बड़े पेड़ के कुन्दे के भीतरी 
भाग के खेोदकर ये डेंगो बनाते हैं| ये डेंगियां 
अधिक दिनें तक स्थायों नहीं रह सकतों। ये खाना 
पकाकर खाते हैं। इन लोगों के बरतन मिट्टी के 
होते हैं। जब से ये लोग तूफान से डूबे हुये जहाजों 
का लोहा आदि पाने लगे हैं, तभो से इन्होंने लोहे 
का व्यबहार सोखा है। नहों ते इसऊे पहले, 
#छलियों के काँटे इत्यादि से ये लो हे का काम लेते थे। 
ये छोग बांस की टेकूनो, काठ को बालटो, ग्रौर 
बंत के छिलके की चटाई उत्तमता से बना सकते 
हैं । इन छेगों के लिए नृत्य और वाद्य ही अधिक 
आमोददायक है | इन लोगों के नांच॑ पांच प्रकार 


के होते हैं 
एक बंजुनारी 


# यह लेख 20 8 शा कत कारतीब 2 पाती आह एजासी ! सम्पादक आयुक्त बाब 
रामानन्द चट्टोपाध्याय, एस० ए०, के “बंगला लेख का ज्ांशिक 
अलुबाद है, प्स्क्ड्झ 


४ / 440 
0. 





: एक अड्ुत घटना । 


पा्‌ःऊ ॥ आ< छेगों ले समाचार पत्रों में 
अवश्य पढ़ा होगा, कि गत ता० ह३१ 
अक्तूबर सन्‌ १९०३ ई० के, अकस्मात्‌ पृथ्वी के 
प्रायः सब स्थानेांके तार-यन्त्र एकाएक, आठ बच्ञे 
के इधर उधर, बन्द हे! गये । पहले उनसे कुछ 
विलक्षण खटपट शाब्द सुनाई पड़े, परन्तु पोछे 
कितनाहों खटंपटाये जानेपर भी ने उनमे से किसी 
प्रकार की ध्वनि नहीं निकलों; जब कभो निकली 
भी तो वहीं खट पट की | इस प्रकार, पृथ्वी के 
एक छार से दूसरे छार तक, क्षण भर में समाचार 
पहुँचाने को शक्ति बन्द हैं गई। पहले यह दशा 
फ्रान्स देश के एक प्रधान नगर के तार घर में हुई 
ग्रार थाड़ेहो दाल में कुल ये।रे।प, अमेरिका, तथा 
भारतवर्ष ग्रोर ग्रन्य देशी ८ सांमुद्रिक तार भ्रकस्मांत्‌ 
| बन्द हो गये | यह अबरोे।ध प्रायः पांच बजे दूसरे 
दिन तप्प्न रहा । फिर आपहों आप जिस प्रकार 
बन्द हा! गया था उसी प्रकार वह जाता भी रहा | 
उस सर्वशक्तिम।न ईश्वर को सृष्टि में प्रतिदिन 
प्रद्धुत अक्भडुत घटनाये हुआ करतीं हैं। क्षुद्रब॒द्धि 
मनुष्य का क्या सामरथ्य है कि वह उनमें स किसी 
एक का भो पूर्णतः कारण जान सके | किन्तु, ब८ 
अपनो उसो क्षुद्रबुद्धि के अंचुसार उस नाट«) को 
लोलाओं का भेद्‌ जानने का यत्न करता है। बह 
यद्यपि डस सर्वशक्तिमान वैज्ञानिक के भेद के न#/ों 
बतला खकता, तैभी उसकी अपूर्व ग्रैर अपरस्पार 
शक्ति का परिचय बह कभ्ो कभो अवइय दे सकता है 
पूर्वाक्त घटना ग्रार घटनाओं से किसी प्रकार 
कम नहीं है । क्या कारण है कि 
तार के खट खट शब्द ग्रकस्मात्‌ सब देशों म॑ बन्द 
हा गये ? फिर क्‍यों कुछ देर बाद आपहा आप 
प्वचत्‌ हे। गये ? उस सर्वशुणसम्पन्न को 





पाठक ! छागों ने चुम्बक अवश्य देखा 
हैगा, तथा ध्रवद्शक सई के भो आंप जानते 
है।गे, जे। कि सव्वेदा प्रायः उत्तर ग्रार दक्षिण को 
दिशा दिखलातो है। चुस्बक, प्राकृतिक ग्रौर॑ कृजिम 
दे प्रकार के होते हैं | छोहे में एक युक्ति से बिज्ञुली 
को धारा देने से लोहा चुम्बक है। जाता है। बिज्ञुली 
को धांरा का किसो प्रकार का सम्बन्ध चुम्बक से 
अवबद्य है, क्योंकि चुम्बंक से बिजुलों को धांरा, 
तथा धारा से चुम्बक बनता है | साधारणतः 
बिज्जुली की धारा कुछ पदार्थो' के येग से, जिनमें 
रसायनिक संयेग हेता है, उत्पन्न हेतती है; औ्रार 
देशो तार के यन्त्रों में राखायनिक द्र॒ब्यों से उत्पन्न 
को हुई धारा काम में लाई जाती हैं; किन्तु दूर दूर 
देशों के, समुद्र दव/रा जानेवाले, तारों में, विशेष 
शक्तिवाले डैलामे। ( (0908॥॥० ) ज्ञामो चुम्बकोय 
यन्ज से धारा उत्पन्न को जाती हैं। इन दे।नें धाराओं 
में कुछ अन्तर नहीं है; दे।नें के गुण ग्रेर स्वभाव एक 
हा हैं। दे। स्थानें के यन्त्र इन्हों तारों से जुड़े रहते हैं। 
जब एक स्थान पर का तार द्बाया जाता है, तब दूर- 
देशस्थ तार के यन्त्र से, जिसमें एक लोहा रहता है, 
ज्ुटकर वह उसके । चुम्५क कर देता है। ग्रेर यह 
लोहा चुम्बक हेकर अपने समीपस्थ एक दूसरे 
लोहे के। अपनी ओर आकर्षित कर उससे टकराता 
है, जिससे खट शब्द होता है । जब वह यहां छोड़ 
दिया जाता है, तब बहां का भा तार पूर्वोक्त छोहे 
से दूर हो आता है। इस कारण चुश्बक हुआ लेहा 
फिर छाहाहं रह जाता है; प्रार आकर्षित छाहा 
अपने स्थान पर हट जाता है। पुनः दबाने से बही 
खट शाब्द हे।ता है। इन्हों खट खट शब्दों के संकेत 
मान दूर देश में समाचार भेजा जाता है| 

पूर्वोक्त कथन से भरी भांति खूचित होता है 
कि हमारे तड़ित समाचार के तार का कुछ सम्बन्ध 


किस से है। हमारा का है। जैसे 
शक्ति द्वारा यह घटना हुई, इस बारे में सब वैज्ञा- में सं ०३ अर क ९७८ । 













बढ़ता है, उसी प्रकार 
ः उत्तर का जाते हैं भुवद्शंक स्‌ई का उत्तरी 
_ खरा भो नोचे को झोर लटकता जाता है 
. भारतवर्ष में उत्तरोय १४ कटड* के अंदा से 
लेकर ६“ ग्रेश तक पूव में है, भर्थात्‌ धुंवदर्शक 
. सुई ठीक उत्तर को ओर नहीं रहतो, २" से ६" तक 
: उत्तर से पूर्व की ओर झुको रहतो है; तथा इसका 
_ छत्तरी नतांश ( )॥७८70०४०८ ॥)9 ) <* छत्तरसे 
४०" उत्तर तक है, अर्थात्‌ सुई का उत्तरो छोर ८" 
से ४०" तक उत्तर में छटका रहता है 
जिस प्रकार पृथ्वी चुम्बक का काष है उसी 
प्रकार विशाल सूय्य भी चुम्बक का एक बृहत्‌ 
भण्डार है। इसको चुम्बकोय धारा, किरणां को 
_ तरह, आकाश मार्ग में छिटका करती है, ग्रैर कभो 
कभी भूतलछ को 5हर-विशेष से उसका समागम 
है| जाता है। उसीके चुम्बकोय॑ तूफान (3॥27९- 
6० ४0000) कहते हैं । जिस प्रकार दे! विरुद्ध 
प्रकार की विद्युत-शक्तियां ([?०8 (४6 कावे ऐलट॥- 
।क्‍ #5९) ग्राकाश में टकराकर विद्युत प्रकाश फैलातोी 
। 5 ग्रैर कभी कभी इस भरूतल को ओर ग्ाकर्षित्‌ 
अपने मार्ग के वृक्ष, मकान, तथा जीवों के 


_ पृथ्बी की चुम्बकीय शक्ति के 
| ओर आकर्षित कर, वायुमण्डल में एक 
प्रकार का रक्त-पीत-बर्ण चिद्युत-प्रकाश 
हैं जिसके आरेरा वे।रिएलिस (8 पएएणाथ 
5) कहते हैं । यह प्रकाश उत्तरीय और 













श्रुव देशों में देख पड़ता है। जब तक देख 
का हमारे में आारोरा 





पौत वर्ण के प्रकाश से आच्छन्न हो गया था | 


वैज्ञानिक सेबिन (5076) साहब का मत 
है * कि चुम्बकीय तूफान प्रति १० या ११ वर्ष 
विशेषकर हुआ करते हैं | वैज्ञानिक स्क्ावे 
(४०॥७४७९) साहब का मत है कि जब हमलोग 
सूर्य के बिम्ब के। किसो रक्लोले शीशे से देखते हें 
तब उसमें कुछ काले काले धब्बे दिखलाई देते हैं | 
समय समय पर इन काले धन्बों को सेख्या, आकार, 
इत्यादि में अन्तर पड़ा करता है, तथा प्रति १० या 
११ वर्ष के बाद विशेष बड़े बड़े धब्बे देख पड़ते 
हैं। सबिन साहब ने यह भी माल्ठूम किया हैं कि 
जब जब सूर्य के बिम्ब में बहुत से ग्रौर बड़े बड़े 
धब्बे देख पड़ते हैं, तभी तभी चुम्बकौय घटानायें 

भूलोक में विशेष कर हुआ करतो हैं। यदाकदा 
लम्बी चैड़ी जलती हुई.लूपट सूर्य के किसा बड़े 
श्ब्बे के आ्राक्रान्त कर लेती है । जिस समय पेसोी 
घटना सस्यछाक में होती है उस समय चुम्बकोय 
तूफ़ान इस भूतल पर अवइय आते हैं। | 

जब जब चुम्बकोय तूफान आते हैं तब त्व 
आरोरा वे।रिएल्ठिस का प्रकाश उत्तरीय वा दक्षि 
णौय ध्रुव देशों में अवश्य हुआ करता है । यदि कमी 


चुम्बकोय तुफान के दाने पर आरेरा ७४ + कल 










बाहर 

, किन्तु वह शक्तिव्यर्थ नहीं गई | इस भूतल में नहों 
क्‍ आकाश के दूसरे खगेलों में, ख़ासकर ग्रहों में 
किसी न किसी में, अवद्य चुस्वकीय तूफ़ान 
प्रकाश हुआ हे।गा | ता० ३१ अक्तूबर का ऐसोही 
लपट सूय्य के एक बड़े धब्बे के चारों ओर जाती 
हुई देख पड़ी थी । और उसके कुछ हो काल पश्चात्‌ 
तार के यन्त्रों से एकाएक निरथेक खट खटाहट के 
शब्द खुन पड़े; ग्रैर, फिर ते।, थेड़ीहो देर में, जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है, वे बिलकुछ हो 
बन्द हागये ।* 

एक वैज्ञानिक का मत है* कि प्रति ६०, ६१ 
वर्ष में आरोरा बेरिग्रेलिस का प्रकाश बहुतही 
तोब हुआ करता है, तथा इस भूतल पर बड़े बड़े 
चुम्बकीय तूफान भी आते हैं। अपने मत के समर्थन 


में उसने सन्‌ १७२८, १७८० और १८४२ ई० में, 


हुवा था, तथा उसो दिन चुम्बकोय 
बहां आया था। 70] हट; 


है ? इस ईश्वर-स्ृष्टि में अभो अनेक 

हैं जिनका मनुष्य को कुछ भी ज्ञान “2 

तब भो हमलोगें के आशा करना चाहिये 
“जिन दूँ ढ़ा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ'। 








| तक अपना धर्म फैलाया| बुध को मूर्तियां, ब्रह्म में 
 बड़ोही भाव भक्ति से पूजी जातो हैं | केाई के।ई 





४ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति । 
मूर्तियां बहुतही विशाल हैं, वे ध्यानस्थ मुद्रा मे स्थापन 
| को गई हैं| हिन्दुओं को तरह ब्रह्मावाले भो एक 


प्रकार, मूर्ति पलक हैं । वहां भो इस देश केसे 
_ अनेक मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के विलायत के 
छोरा पैगोडा कहते हैं। इन मन्दिरों में से केाई 

बहुत बड़े ग्रेर बहुत प्रसिद्ध हैं। रंगून में 
एक बहुत बड़ा मन्दिर है। किसो किसो मन्दिर 
में बुध को प्रतिमा है, गरैर किसो किसो में बुध 


दर केई अवशिष्टांश अथवा चिन्ह। इन मन्दिरों | 





ब्रह्मदेशा को ख््रयां प्रशंसा करने योग्य बहुत 
रूपबतो नहीं हे।तों, तैभी उनका चेहरा और उठने 
बैठने, बेलने ग्रा दि का ढड़ ऐसा हे।ता है कि देखने 
बाले का मन उनको ओ र ग्राकर्षित है। हो जाता” है | 
डनको स्वतन्त्रता आजकल को नहीँ है--बह प्राचोन 
समय से चलो आ रहो हैं! इसोलिये उस देश 
में स्वयम्वबर के समान विवाह की प्रथा प्रचलित हैं। 
इस प्रकार को ग्रार इतनो स्वतन्त्रता एशिया खण्ड 
के किसो ग्रे।र देश को स्थप्रियां का नहों है । ग्रत- 
'एब यदि यह कहा जाय कि ब्रह्मरेश को सित्रयाँ 
अपने समाज में ये।रापियन स्त्रियां को तरह स्वतन्त्र 
हैं ते अतिशये।क्ति का देय न हे।गा। यद्यपि धर्म: 
सम्बन्धी बाधाओं के कारण वे अधिक विद्या 

















क्योंकि वे अपनो इच्छा के अनुसार चाहे जिस पुरुष से ही प्राप्त हैं । जब विवाह-सम्बन्ध तेड़ा जाता 
से विवाह कर सकती हैं। उनके माता पिता इस है तब सब सम्पत्ति के दे। भाग किये जाते हैं। एक 














। का आग्रह नहीं करते कि अमुक हो पुरुष के 
साथ विवाह करना चाहिये | परन्तु उस देश के 
प्रराकान-प्रान्त में स्त्रियां को अपने मातापिता 


स्त्रियाँ उतनों स्वतन्त्र नहीं हैं ख्ितनी ग्रन्यान्य प्रान्तां 
को हें। 

उस देश कौ स्त्रियां जब तक चाहें अविवा- 
रह सकतो हैं । वे पुनर्विवाह भो कर सकती 
। क्योंकि बहां बिवाह एक प्रकार का सामाजिक 
( करार ) समझता जाता है; और उसके 


के ग्राज्ञालसार विवाह करना पड़ता है। वहां को. 


ख््री का दिया जाता है, औरार दूसरा 
०] पति के । जिसके बुरे बर्ताव के 
:| कारणा यह प्रसक्ू उपस्थित हेता है 
| उसको सम्पत्ति का छोटा हिस्सा 
मिलता है। उस समय बाल बच्चों 
के भो हिस्से किये जाते हैं | जितने 
लड़के हेते हैं उन्‍हें पति ले लेता 
है; ग्रार लड़कियों के स््रो ले छेती 
है । यह बात ध्यान में रखने येपग्य 
है कि यह काम गांव का मुखिया 
करता है, न्यायालय में नहीं हाता । 
-|. ऊपर लिखो हुई बातां के पढ़कर 
| काई ऐसा न समझे कि ब्रह्मदेश में 
विवाह: सम्बन्ध तेड़ने के मामले 
बहुत से हेते हेंगे और बरमी 
विवाहित स्प्री-पुरुषां में ग्रह-सखुख 
कपसड न्‍्यूनता हे।गी । अनुभव से जाना 
गया है कि वहां विवाहसम्बन्ध ताड़ने के बहुत 
कम प्रसकू आते हैं | स्प्रियाँ अपने पति के काम- 
काज में बहुत सहायता देतो हैं | पुरुष कुछ 
नया काम करने के पहले अपनी स्त्रों की सम्मति 
अवइय ले लेते हैं। जब पुरुष किसी कार्यवद 
कहों बाहर चले जाते हैं तब उनकी स्त्रियां उनके 
सब काम काज़ को यथेात्वित देखभाल करतो 
रहतो हैं । ब्रह्मदेश को स्त्रियां परदे म॑ नहीं रहती । 
वे चाहे जहां आ जा सकती हैं | जब घर परं उनके 
पति बा पुत्र के केाई मित्र आते हैं तब वें उनका 
भल्ती भांति आदर सत्कार करती हैं । ग्रृहकाये 
में दक्ष प्रैर सामाजिक व्यवहारों में कुशल हेने 
के कारण वे अपने पति की बहुत सहायता कर 
सकती हैं; ग्रैर इसी लिये, स्त्री पुरुषों में घनिष्ट . 
प्रेमभाव रहता है | एक पति-पह्की काजाड़ा यहां. 


.. दिये गये हक में, ( दूसरे पृष्ठ में) देखिए रत 





ति र बातचीत करना बुरा नहीं समकता |. ८ भा 
..  ब्रद्यदेश के लेग इस बात का मानते हैं कि बात की बड़ी निन्‍्द्रा कोजातो है।. * 
_ एक पुरुष के एक ही भार्या हे। | उनके धमशास्त्र इस देश के केाई केाई समाजखुधारक कहा 
भी यहा आज्ञा है कि केई पुरुष एक से अधिक करते हैं. कि सामाजिक सुधार (चाहे वह स्त्रियां 


(28 सामाजिक स्वत्व प्राप्त हुए हैं; ग्रैर अनुभव से यदि 
सिद्ध है कि वे अपने स्वत्वों का उपयेग भो अच्छी 





संख्या ३]. 


पुस्तक-परीक्षा । 


काव्य-रसायनम । यह ग्रलड्भार-शाख्त्र का अन्थ है 
ग्रेश संस्क्तत में छिखा गया है। मूल्य इसका ₹ रुपया 
है । यह कलकत्ते के “नारायण” प्रेस में छपा है । 
यह नहीं मात्यूम कि इले बेचता केन है। इसके 
कर्ता पाटन के रहनेवा ले “कवि भ्रीशिवदत्त शर्म्मा' 
हैं। इसके निर्म्माता के ग्रलड्भार शास्त्र मे विलक्षण 
विज्ञता जान पड़ती है; संस्क्रत भाषा में भो आप 
के ख़ब ही व्युत्पक्ति है। पुस्तक की रचना सरल 
प्रैर मनोहर है। अलड्रार शास्त्र के समान वाद्ग्रस्त 
प्रैर किसों कृद्र जटिल विषय के कर्ता ने बड़ी 
ये।ग्यता से समभाया है | पुस्तक में प्रायः उन्हों 
बातां का वर्णन है जिनका वर्णन ञ्राज तक हेनेवाले 
ग्रनेक आलड्भारिक आचार्य्यो' ने किया है, काव्य, 
वृत्ति, ध्वनि, रैस, अलड्भार, देषष, गुण आदि का 
इसमें सादाहरण निरूपण है । कहां कहाँ शास्त्रार् 
भी है। कर्ता ने प्राचीन ग्न्धें का मन्थन करके सब 
वर्ण्य बिषयें का लक्षण कहीं कहाँ वहो पुराना, 
कहों कहाँ उससे कुछ मिलता हुआ, और कहें कहाँ 
भिन्न रोति का किया है । किसी किसो स्थल पर 
मम्मट भट्ट, जयदेव, विश्वनाथ और केशव मिश्र 
आ्रादि पुराने पण्डितां के मत का खण्डन भो इसमें 
किया गया है। ऐसा करने में किसोके मत के 
कर्ता ने “डपेक्ष्य), किसीके ज्रत के “असमौचौन" 
भर किसोंके मतकेा “अयुक्त” कहा है। आपने 
काव्य का लक्षण लिखा है--“काव्यं रम्या कवेः 
ह्तिः *। यह लक्षण जगन्नाथ राय के किये हुए 
“रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम!-इस लक्षण 
ऊ छायामात्र जान पड़ता है। पण्डित शिवद्त्त 
ने ्रनुष्ुप छन्‍्द में जो छोटे छाटे लक्षण कहे हैं वे 
सहन चच्छे कहे हैं। ये लक्षण उन्होंने अपनों तरफ 

बनाये हैं; परन्तु, उदाहरणों में, आपने प्रायः 
डाचीनों ही के दिये हुए ल्छोक उठाकर रख दिये 

| पण्डित जो के बिद्वत्व प्रार अलड्भार-ज्ञान को 
रैम प्रशंखा करते हैं; परन्तु “काव्य-ससायनम” के 


खरस्वती 


१०३ 


समान ग्रन्थ से, हम नहों कह सकते, लागें के 


कितना उपकार हे!गा | इस विषय के, इस समय, 
जितने पुराने ग्रन्थ हैं, उतनेहीं, हमारे समभ में, 
काफी समभने चाहिए थे। नये ग्रन्थ की बिलकुल 
आवश्यकता न थो | यदि पण्डित जी इतना श्रम 
किसी नवोन कविता अथवा औ,्रर किसो विषय 
का ग्रन्थ लिखने में करते ते। उससे विशेष राभ 
हे।ने की सम्भावना थी | 


हक 

हिन्दी-पुस्तकों की खोज पर रिपोर्ट । नांगरोप्रचा- 
रिणो सभा कई साल से हिन्दी पुस्तकों की खोज कर 
रही है। यह उसकी पहली रिपाट है। रिपेकर्ट १९०० 
ईसवो को है। एक वर्ष में जितनी पुस्तकां का 
पता छगा है उन्हों सब को आलेचना इस रिपोर्ट 
में है। रिपेर अंगरेजो में है। बाबू इयामसुन्दरदास, 
बी० ८०, ने उसे लिखा है, ग्रौर संयुक्त प्रान्त को 
गवनंमेण्ट ने छृपाकर, गत वर्ष, डसे प्रकाशित 
किया है| १६ पृष्ठ में रिपोर्ट है ग्रैर १३१ पृष्ठ में 
पुस्तकों की संक्षिप्त आलेाचना | रिपोर्ट के अन्त में 
आलाचित पुस्तकों ग्रैर उनके बनानेवालें के नाम 
को सूचो है | १० प्लेटें भो हैं| रिपार्ट में “रासा” 
के सम्बन्ध में लिखते समय, एथ्वोराज़ ग्रादि के 
समय के कुछ कागज पत्रों का जिकर आया है | 
उन्हों की नकल (फेटे) दीगई है | “प्लेटां' से 
मतलब उन्हीं नकलों से है। ये प्लेटै प्रायः पुरानी 
हिन्दो में हैं; इसलिए देश एक के छोड़कर, उनका 
रूपान्तर प्रचलित हिन्दों में भो देद्या गया है; 
श्रैर उनका अनुवाद भो अंगरेजी मे कर दिया गया 
है| इन्हों सब पेतिहासिक तत्वों और प्रमाणां को 
बहुमूल्यता का विचार करके गवरनमेंण्ट ने इस 
रिपेर्ट का दाम ५) रुपये रक्‍्खा है। इसे प्रकाशित 
करने में दे। वर्ष से भी अधिक समय छगा है; यह 
अफ़सेास को बात है। बात एुरानी हे। जाने से 
डस्रका महत्व कम है जाता हैं। इसलिए ऐँसों 
रिपाट के प्रकाशित करने में शो घ्रता होनी चाहिए 
कै ३ 





यह रिपोर्ट बहुत येम्यता से लिखी गई है; 
पुस्तकों की खोज का काम भी ग्रच्छा हुआ है। 
गवनमेण्ट ने शायद्‌ इसी कारण से खश हेकर 
अपनो सहायता बढ़ाई है। उसको यह ग़ुणभ्राहकता 
प्रशंसनोय है। इस रिपोर्ट में १६९ पुस्तकां को 
आलोचना हैं | इनमें से १२ पुस्तकों के बनानेवालों 
का पता नहीं चला | शेष १५७ पुस्तकीां के ९० 
ग्रन्थकारें ने बनाया है। इन ९० ग्रन्थकारें का समय 


इस प्रकार है- 

अन्थकार काल 

१ १२ वां शतक 
रे 4 १ 

१ श५ क्र 
रर १६ तर] 
१८ १७ छ 
१८ श्ट जज 
श्र ५१९ +१ 


दोष १६ ग्रन्थकारों का समय्र नहीं जात हुआ। 
जिन पुस्तकों कौ झालेाचना इस रिपोर्ट में हुई है 
वे प्रायः सभौ पद्य में हैं | दे! चार जे। गद्य में हैं 
डनकोी भाषा घज को है | इन १६९ में से एक पुस्तक 
| सालहबे' शतक को लिखो है; कुछ ग्रद्टारहवे' शतक़ 
को हैं; परन्तु बहुत करके सन्नहवे प्रोर उन्नोसवें' 
शतक को लिखी हुई हैं । लिपि इनको प्रायः 
देवनागरी है । 
तुलसोदास के रामायण, मलिक महम्मद्‌ कौ 
पद्मावती ग्रौर चन्द्‌्-बरदाई केरासे को, इस रिपोर्ट 
में, अच्छी आले।चना है। विशेष करके पिछले ग्रन्थ 
के सम्बन्ध में बहुुतसी ऐतिहासिक बाते कौ विवे- 
चना को गई है । प्रत्येक पुस्तक को ग्रालेचना के 
चार विभाग किये गये हैं--(१) ग्रादि, (२) अन्त, 
(३) विषय ग्रौर (४) टिप्पणी । (१) में पुस्तक के 


खरस्वती ४ 


[ भाग ५ 


/७५०७५०७००४४०४४०९००५ ०५ 


आरस्भ का कुछ भाग, नमूने के तार पर, दिया 


गया है, ग्रौर (२, में अन्त का | (३) में पुस्तक के 
विषय का उल्लेख है, ग्रार (४) में रिपाटट-कर्ता को 
टिप्पणी में उनको सम्मति और ग्रन्थकार का भाम 
आदि है | यही सब बाते अँगरेजौ में भौ लिख दो 
गई हैं । ग्रँगरेजो में प्रत्येक पुस्तक को पृष्ठ-संख्या, 
उसका आकर प्रकार, उसको लम्बाई चाड़ाई का 
भो उल्लेख है; ग्रैर यह भो लिखा है कि वह पुस्तक 
कहां ग्रार किसके पास है। 

इस रिपेर्ट से यह साफ ज़ाहिर है कि हिन्दो 
में हजारे भच्छी अच्छी पुस्तके विद्यमान हैं; परन्तु 
थे बस्तें में बैँधों पड़ो हैं। उनको ख्राज पग्रोर 
आकेाचना को बड़ो हो आवश्यकता है । इस काम 
में गवर्नमेण्ट जे कुछ देतो है उसका बह सदृव्यय 
करती है । नागरोप्रचारिणों सभा का उद्योग भौ 
सर्वथा स्तुत्य है। यदि यह खोज बराबर जारो 
रहो, ते।, आशा है, हिन्दो के भ्नेक ग्रन्थरत्ञों का 
पता छगै | 


मनॉरञ्ञक 'छोक । 


न संध्यां सन्धत्ते नियमितनमाज़ं न कुरुते 

न वा मैज्जोबन्धं कलयति न वा सुन्नतविधिम्‌। 
न रोज़ां जानोते ध्रतमपि दरेनेंच कुरते 

न काशौ मक्का वा शिव छिव न हिन्दुर्न यवनः॥ 

न सन्ध्या करते हैं, न नमाज हो पढ़ते हैं। न 

यज्ञोपवीत से काम, न सुन्नत से हो; न रेजा रखते 
हैं, न केई व्रत हो करते हैं; त काशी के। मानते 
हैं, न मक्का हो को हज करते हैं | क्या कहें; कु्द | 
कहा नहों जाता । शिव शिव, आज कल के लेग 
न हिन्दू में न मुसत्मान में । 
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आई० ई० 


नानकचन्द्‌, सो० 


मुन्शो 
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विविध विषय । भी उन्होंका अनुगामी हुआ; ग्रैर एक कन्या भो। 

टुस चड में हमारे मित्र राय देवीप्रसाद जी. तिसयर भो इन दुःख-परस्पराओं के वे बड़े हो बैर्य 


5 के “म्त्युज्ञय ' काव्य का आरस्भ हुआ 
है। इसमें सब ९१ पद्य हैं। यह काव्य अन्त्यानुप्रास 
रहित है। छन्द इसका द्वुतबिलम्बित है; इसलिए 
इसमें अ्न्त्यानुप्रास को विशेष आवश्यकता भो 
| नहों | इसका स्वरूपही ऐसा है कि पढ़ते समय 
| इसको अनुप्रासहीनता कान के नहीं खट- 
। । इसका प्रवाह अक्कृत्रिम ग्रैर रेचक प्रतीत 
हाता है । 20. ; 

इस कविता का विषय यद्यपि असाधारण है 
विषय में सच हे।ती है बहीं विषय उसके रुचिकर 
देता है। इस अजुसार स्टज्ञार रस 


५ 


से सहन कर रहे हैं | दुःख से उदासोनता, उदा- 
सीनता से बैराग्य ग्रार वैराग्य से विवेक हे।ता है | 
इसोलिए इस काव्य में संसार के शाक-द॒श्य दिखला _ 
कर पीछे से ज्ञान-चर्चा छेड़ी गई है । ॥ 


मुन्शी नानकचन्द, सी० आई० ई०। 
न्‍ न्दे।स्तान ऐसे देश में जहां जाति प्रौर 
बिश्वाट्‌ है वहां भिन्न धर्स्म के अ्वलस्बी, भिन्न प्रान्त 
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है । निज्ञाम के यहां महाराजा रृष्णप्रसाद के 
सर्वोच्च पद्‌ पर देखकर यह बात मन में आये बिना 
नहीं रह सकतो | इन्दौर के अधोश्वर हे।लकर 
महाराष्ट्रबंशोय हैं | महाराष्ट्र देश में, इस समय, 
अनेक राजकार्य-कुशल पुरुष हैं। उनके हे।ते हुए 
इस तरफ के एक विजातोय सज्जन का, इन्द्र मे, 
सर्व-प्रधान पद प्राप्त करना भी यही सूचित करता 
है, कि उनमें उस पद के कार्य-निर्याह करने को 
विशेष येग्यता है | अत्यधिक ये|ग्यता हुए बिना, 
ऐत ऐसे पद्‌, ऐसो दशा में, नहीं मित्ठ सकते | मुन्शों 
नानकचन्दू, सी० आई० ई०, यदि घुरन्धर राज- 
नोतिंज्ञ, धुरन्धर राज्य-प्रबन्ध-कर्ता ग्रेर धुरन्धर 
कार्य्यपटु न हेते, ते शायद हो उनके। महाराजा 
हेालकर के दोवान हे।ने का सै।भाग्य प्राप्त हाता | 
देशो ग्रख़बा रैं के सम्पदक, इस देश में प्रायः उतनी 
आदर को दृष्टि से नहों देखे जाते जितनी आाद्र- 
दृष्टि से पाश्चात्य देशों के सम्पादक देखे जाते हैं । 
वहां उनका बड़ा मान है; बड़ा आदर है। परन्तु मुन्शो 
नानकचन्द ने, अपने उदाहरण से, यह सिद्ध कर 
दिया है, कि स्वदेशों भाषा के सम्पादक भो बहुत 
| कुछ योग्यता रखते हैं; ग्रैर बड़े से बड़े परदे पर 
| नियत किये जाने पर उस ये/ग्यता का पूरा परिचय 
दे सकते हैं | मुन्शोी नानकचन्द किसो संमय 
सम्पादक थे | सम्पादकता करतेही करते उनके 
इन्दै।र में जगह मिली । 
महाराजा हे।लकर के राज्य में मुन्शो नानकचन्द्‌ 
वंशपरम्परा के जागीरददार हैं। वे देहलो के रहनेवाल्ठे 
हैं। बही उनकी जन्म-भूमि है। उनका जन्म १८५९ 
ईसवो में हुआ। ग्रर्थात्‌ अभी उनकी उमर कुछ 
४५ वर्ष को है। उनके पितामह मुन्शी सूर्ययभानु 
“करनाल के नवाब के दीवान थे | उनके पिता मुन्शी 
उम्मैद्सिंह परलाकबासी महाराजा तुकेा जो राव 
हे।लकर, जी० सी० यस० आई०, के शिक्षक थे | 
डनके हे।लकर ने शाय-बहादुर ग्रेर मशोरुद्दौला 
का खिताब दिया था। यद्यपि वे महाराजा हेल्कर 
के शिक्षक थे, तथापि राज्य के ग्रौर ग्रौर काम 





स्रस्वलों 


काज भी वे करते थे, ग्रार अपने सत्परामश से 
महाराजा के बहुत सहायता पहुँचाते थे | मुन्शो 
उम्मैंद सिंह का शरौरान्त होने पर उनका खिताब 
महाराजा हे।लकर ने, उनके पुत्र मुन्शो नानक्चैन्द 
के। देना निश्चय किया | यह विधि १८६७ ईसवी 
में हुईं। तब से नानकचन्द जी मशीरुद्दौला प्रौर 
राय-बहादुर हुए। मुन्शी नानकचन्द्‌, जिनके दे 
एक लेख सरस्वतों में छप चुके हैं, इनसे भिन्न हैं। 

हे।लकर को राजधानो इन्दै।र में नियत देने 
के पहले मुन्शी नानकचन्द्‌ एक मासिक पत्र के 
सम्पादक थे। “ख़ेरख्वाहे बैश्य ” नामक एक मासिक 
पत्र वे उदृ' में निकालते थे | जैसा इसके नाम से 
सूचित हेता है यह एक सामाजिक पत्र था। 
बैश्यों में जे अनेक कुरीतियां हैं, ग्रैर जिनके दूर 
करने के लिए, इस समय, बैश्य कान्फरन्स इतना 
परिश्रम कर रहा है, उनसे हेनेवालो हानियेां का 
ज्ञान मुन्शी नानकचन्द के केाई बीस वर्ष पहले हो 
है। चुका था | इसीलिए उन्होंने यह पत्र निकाला 
ग्रेर बराबर तोन वर्ष तक डसे निकालते रहे। 
इसले बैश्यों को बहुत छाभ पहुँचा; ग्रौर जे कुरी- 
तियां, उस समय; नहों दूर हे। सकों उनमें सुधार 
हे।ने को आवश्यकता छेगें पर अवद्यहोी विदित 
है। गई | छागेां का ध्यान उस ओर आकर्षित हे। 
गया | यही क्या कम था ? 

मुन्शी नानकचन्द का पत्र यद्यपि छंदू में 
निकलता था, तथापि वे संस्क्रत को शिक्षा बहुतही 
आवश्यक समभते थे, ग्रार अब भो वे ऐसा हो 
खमभते हैं । वे सेस्क्रत का बड़ा आदर करते हैं| 
इस्तका प्रमाण उनके प्रयत्न से देहल्ती में स्थापित 
हुई संस्क्तत को पाठशाल्ता है। यह पाठ्शाल्ला अभी 
तक बनो है; ग्रेर खुनते हैं, अच्छी तरह से चल | 
भी रहो है । ः | 

इन्द्र में जगह मिलने पर मुन्शी नानकचन्द 
जी का अपना “खेरख्वाहे वैद्य” बन्द करना 
पड़ा । इन्दैर में उनको कारगुजारी से महाराजा । 
हेलकर इंतने प्रसन्न हुए कि १८८६ ईसवो में उन्होंने 


| 










मुन्शीजी के जुडीशियल सेक्रटरों (न्याय: 
का सहायक) नियत किया | तभो से सर्वसाधारण 
में उनको विशेष प्रसिद्धि हुई। यह पद बड़ो 
ज्म्मेदारा का है; ग्रेर बहुतही विश्वसनीय ग्रेर 
सम्माननीय पुरुषें के दिया जाता है| केई पांच 
वर्ष तक मुन्शों जो ने इस अधिकार का उपभाग 
किया; ग्रार अपने काम से महाराजा हेल्कर के 
पहले से भी अधिक खश किया | इसका फल यह 
हुआ कि महाराजा ने इनको येग्यता का विचार 
करके इनके अपना नायब दोवान नियत किया | 
इतनाहीं करके वे सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए ; उन्होंने एक 
दरबार किया; उसमे मुन्शो जी की बड़ी बड़ाई की; 
मुन्शी जी के काम से ग्त्यधिक प्रसन्नता प्रकट की; 
ग्रेर १५००० रुपए नक॒द, ख़िलत और एक बहुतही 
ग्रच्छा सर्टिफिकेट ( प्रशंसापत्र ) उन्हें दिया । 
जिस समय मुन्शोी जो नायब दोवान थे उनके 
काम थाड़ा न था | इन्दै।र के समान बड़ो रियासत 
के इतने बड़े ग्रधिकारो के काम को कमी न थी; 
काम बहुत था । परन्तु कस्म-बौर पुरुष काम से 
नहीं डरते | विशेष काम करने का समय आने ही 
पर उनके अपनो येग्यता दिखलाने का अवसर 
मिलता है । १८९३ इसवो में मुन्शो नानकचन्द ने 
नायब-दोवानी का काम सँभाल कर रेसोड्यन्सी 
वकोलछ का भी काम किया । यह काम भी केा ई ऐसा 
वैसा नहीं है। रेसीड्यण्ट के यहां रियासत सम्बन्धो 
अनेक भब्भट लगे ही रहते हैं । वे सब वकोल के 
हो मारफ॒त निपटाये जाते हैं । परन्तु मुन्शी नान- 
कचन्द ने इस काम के भी सफलता पूर्वक निबाहा | 
१८९५ के दिसम्बर में मुन्शों जी के इन्द्रैर 
द्रबार का सबसे ऊँचा पद्‌ मिलता । वे दीवान है। 
गये। २४ आकोबर १८९८ ईंसवो तक उन्होंने दोवानी 
को । मुन्शो नानकंचन्द स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष हैं 
जे बात उनको न्याय्य समझ .पड़ती है उसे, वें, 
हानि लाभ का जुरा भी विचार किये बिना, निर्भव 


होकर, तुरन्त कर डालते हैं । यह बहुतही प्रशं सनीय | 


। इन्द्रौर के समान बड़े राज्य के दोवान में 
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यह गुण होना और मो सैभाग्य की बात है। . 
महात्माही सच्चे न्यायश्रिय हेते हैं। किराताज्जुनीय 
में, भारवि ने, कहा है-- 
वसूनि वबाउ्छन्‌ न वशी, न मन्युना, 
स्वधर्म्म इत्येष निव्ृत्तकारणः । 
गुरूपदिष्टेन रिपै। खुतेउपि वा 

निहन्ति दण्डेन स ध्मेविष्ठवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वह राजा सर्वथा जितेन्द्रिय है। न वह 
क्रोध में आकर केई काम करता है; ग्रार न रुपए 
के लालच से | जे! कुछ वह करता है, कारण-रहित 
हे।कर, अपना धम्मे समक कर ही करता है | न्याय 
करने के समय बह पुत्र ग्रार शत्र के सम समझता 
है; प्रेर मनु आदिक महात्माओं को कहो हुई विधि 
के अनुसार देने के दण्ड देकर धरम्म-विश्ठुव के 
दूर करता है। जान पड़ता हैं मुन्शी नांनकचन्द 
इसी नियम के अज्ञुयायो हैं। क्योंकि न्‍्याय-विभाग 
से सम्बन्ध रखनेवाले विषयें म॑ उनकी सम्मति के 
अज्ुकूल काररवाई न हेनेही से उन्होंने अयनों 
दोबानी से इस्तेफा दे दिया | सम्मति-विभिन्नता 
के कारण हो उन्होंने इतने ऊंचे पद्‌ के निःसक्लीच 
हे।कर १८९८ ईसवो में छोड़ दिया। सच है-- 

उज्नता न सहते तिरस्क्रियाम । 
बिलायत में चेम्बरलेन साहब ने भी अपनी इच्छा 
के अनुकूल काम न हेते देख अभो, कुछ दिन 
हुए, अपने पदके। तृणवत्‌ समभ कर त्याग दिया । 

मुन्शो नानकचन्द जब तक दीवानो के ग्रासन्न 

पर आसीोन रहे तब तक राज्य चक्र उन्होंने बहुत 
अच्छी तरह से चलाया | अनेक बातों में उन्नात | 
हुई । १८९६-९७ को वाषिंक रिपोर्ट में मध्य भारत. 
के एजण्ट गवनर जनरल ने आपको बड़ी बड़ाई 
को; ग्रौर यह भो कहा कि मुन्शी जो ने रियासत 
के काम में बहुत स अच्छे अच्छे खुधार किये। 


“ मुन्शी नानकचन्द को येग्यता का इसल अधिक 






प्रमाण ग्रैर क्या हें। सकता है, कि दोवानों छोड़ने 
के सातही महाने बाद अशजआाश प 


श्ण्द 
अतएव २४ परे १८९९ का वे दुबारा दोवान नियत 
हुए । इस पद पर मुन्शी जी ग्रब तक विद्यमान हैं । 
 ज़बसे महाराजा हेालकर ने राज्य का परित्याग 
बकरके घिरक्तता स्वीकार को है, ग्रौर राज्य का 
प्रबन्ध एक कांसिल के द्वारा द्वाने लगा है, तब से 
राज्य के सुशासन का दार मदार विशेष करके 
मुन्शी जो हो पर है। जिस दिन से ये दुबारा 
दौबान नियत हुए उस दिन से राज्य-प्रबन्ध में इनके 
पहले की गपेक्षा ग्रधिक स्वच्छन्दता मिलो । 
इसोलिए वे अब तक इस पद पर बने हैं, ग्रैर अपनी 
बिज्ञता ग्रौर बहुद्शिता से प्रजा का अपने सुशासन 
का लाभ पहुँचा रहे हैं । 
उस बर्ष जो महाअनर्थकारी अकाल पड़ा था 
डसमें मुन्शी नानकचन्द जी ने इन्दै।र-राज्य को 
शञ्रजा का दुर्भिक्ष की पीड़ा से परित्राण पाने का 
यथाशकक्‍्य बहुतही अच्छा प्रबन्ध किया था| इस 
प्रबन्ध से अंगरेजो गवरनमेण्ट का बड़ो प्रसन्नता 
हुई। इस उपलक्ष में उन्हें, २८ मे १९०० के, “केसरे 
हिन्द” नामक से।ने का तमगा मिला | इस सम्बन्ध 
भें, इन्दै।र के भूत-पूर्व एजण्ट गवनेर जनरल, कर्नल 
(बार ने मुन्शी जी के इस प्रकार पत्र लिखा-- 
,... “खुबणे पदक पाने पर हम आपके बधाई देते 
हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपके यह सम्मान 
खचक पदक मिला |. जिन लेगें के! यह पदक 
(मिला है उनमें से दे। हो एक ऐले हैं जे इसके 
पाने के आपसे ग्रधिक येगग्य हैं । अनेक कठिनाइयों 
कासामना करते हुए आपने बहुत वर्षों तक इन्दै।र 
का राज्य-प्रबन्ध ग्रत्यन्तहो उत्तमता से किया है। 
गबनंमेण्ट के द्वारा, आप के उत्तम कामों पर प्रसन्नता 
प्रकट करने का यह पदक एक प्रकार का चिन्ह है; 
और हम आशा करते हैं, कि यह पहला चिन्ह है”। 
“पहला चिन्ह है '--इस वाक्य से यह सूचित 
हुआ कि इसके आगे, दूसरा तोसरा चिन्ह भो 
आचैगा | कर्नल बारका भविष्यवोद सच निकल्ठा | 
गवनेमेण्ट को प्रसन्नता का दूसरा चिन्ह भी आया। 
मुन्शों नानकचन्द जो को, इन्दैर-राज्य में, उत्तम 
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कारगुजारियों से प्रसन्न हेकर, ९ नवम्बर १९७१ 


का, राजराजेश्वर सप्तम यडवर्ड ने उन्हें सी० आर ० 
ई० को पदवी से सम्मानित किया | ईश्वर करे 
इन मानवर्द्धक चिन्हों के चिरकाल तक धारण 
करते हुए मुन्शी नानकचन्द जी 'ग्रैर भी विशेष 
प्रतिष्ठा-सूचक पदक पाकर प्रसन्न हावै ! 

मुन्शी नानकचन्द ने अभी, कुछ दिन हुए, एक 
बहुतही देशहितकारक काम किया है। वह काम 
इन्दौर राज्एमें हिन्दीका प्रचार है, उनकी सल्लाह ग्रौर 
काशिश से वहां के मद्रसों ग्रौर दफ़्रें में मराठी की 
जगह हिन्दी के स्थान दिये जाने का हुकुम हुआ है| 


वराहमिहिर । 


भातवष के ज्योतिषियों में वराहमिहिर 
सुप्रसिद्ध और सुप्रतिष्ठित ज्योतिषो 
हे। चुके हैं । विद्यागारव से उनके छलेग आचार्य 
कहते थे। इसी लिए बहुत से ज्योतिषग्रन्थकारों ने 
उनके वराहमिहिराचार्य कहा है। वराहमिहिर 
वास्तव में आचार्य पद के येग्य थे | भगवती बोणा- 
पाणो सरस्वती के कृपापात्रों में जितने गुण हे।ने 
चाहिएं, उनमें से बहुत से गुण वराहमिहिर में वर्त- 
मान थे। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । वे 
ज्योतिष के पारदर्शों बिद्वान्‌ हे।ने के सिवा काव्य, 
साहित्य आदि बिषयें में भी ग्च्छा ज्ञान रखते थे | 
डनको पद्यरचना प्रौढ़,खरस ग्रौर भावपूण हे।तो थी. 
डस विषय में उनके बृहत्संहिता आदि महानिबन्ध 
संस्क्रतसाहित्य के भण्डार में प्रकाशमान रल्न हैं | 
बराहुमिहिर अपने पोण्डित्य से बरे गैर फ हुए है। 
ज्योतिष-प्रन्थकारें ने उनका नाम बड़े गारव * | 
ग्रन्थें मे लिखा है । भास्कराचाये, जे संखारभर 
में बिख्यात-नाम हैं, अपने सिद्धान्त शिरे।मणि नामक 
छा आय में इस प्रकार लिखते हैं- | 
.] ५ * 
वराहमिहिरादयः समवलाक्य येपां कृती 
क्ृतो भवति मादशोःप्यतनुतन्जबन्धेउल्पधी 





















बनाने को युक्तियां फैलाई हैं वे वराहमिहिर 
ज्योतिःशास्त्र मे सबल अधिक मान्य है, जिनके 
ग्रन्थां का देखकर मेरासा अव्पबुद्धि मनुष्य भी 
महबशास्त्र बनाने में प्रवृत्त हेतता है। वराहमिहिर के 
बाद भास्कराचांर्य के समान सुकवि और ज्योतिः- 
शाखवेत्ता दूसर। केई नहों उत्पन्न हुआ | उनका 
इस प्रकार गारव करना सामान्य बात नहीं है ! 
वास्तव में वराहमिहिर ग्रौर भास्कराचार्य देने 
पुण्यपुरुष उत्पन्न हुंण थे, जिनको विद्या बुद्धिरे 
ज्योतिषविद्या का विशान बहुत कुछ परिमार्जित 
ग्रेर परिवरद्धित हुआ है । कई आच। र्य॑ खुये|ग्य हुए । 
उन्हेंने ग्न्थ बनाये और वे पठन-पाठन-येस्य भा 
हुए, ताभी बे अन्ध प्रचलित नहों हुए; वरन्‌ अ्रन्ध- 
कर्ताओं के बादही सब नष्टप्राय हेगये। इन 
बातें से मात्यूम होता है कि ईश्वर की दया बिना 
कोलि के साथ'नाम संसार में नहीं स्थिर रहता | 
यों ता ग्रपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रायः सभी 
| सम्पुरुष उत्तम कार्य करने से नहीं चुूकते, पर कृत- 
काई विरत्ठाही हेता है । वराहमिहिर ग्रौर 
भास्कराचाय के नाम, देशी किम्बा विदेशी समाज 
में, धन्यवाद के साथ आज तक लिये जाते है 
प्रेर इनके '+न्थां के लेग बड़े चाव से पढ़ते हैं | 
वराहमिहिर शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे” | उनके 
पिता का नाम आदित्य दास था, और ये उज्जयिनो 
निधाखी थें। अपने पिता, से हो ज्योंतिषविद्या 
उन्होंने पढ़ी ग्रैर कापित्थ नामक स्थान में सूयंसे बर 
प्राप्त किया । यह सब बृहज्जातक के ग्रन्तिमाध्यायके 
एक छछोक से मात्यूम दाता हैं। वह ये है-- 
आदित्यदासतनयस्तदवांधबोधः 
कापित्थके सबितृलब्धवर प्रसादः । 
ग्रावन्तिका मुनिमतान्यवलेक्य सम्य 
घारां बराहुमिहिरों रुचिरां चकार ॥ 
धरका गअ्रभिप्राय ऊपर लिखा हो हैं। इसके 
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सिद्धान्तिका नामक हैं। उसमे ग्रन्थारम्भ का 
शक ४२७ ग्रर्थात्‌ ५०५ खुष्टाब्द, लिखा है । 
उक्त शक रे।मकसिद्धान्त के अनुसार अहर्गण 
करने में लिखा है | डाक्तर भाऊदाओी का मत है. 
कि रे।मकसिद्धान्त की रोति से अहर्गणा का गणित 
है, ते। शक भो रे।मकसिद्धान्त का लिखा है। ग्रौर 
डाक्तर कने का मत है कि उक्त शक वराहमिहिर 
के जन्म का है| आलबं।रुनी का मत है कि यह 
शक ग्रन्थारस्भ का हो है * | बास्तव में यही मत 
ठोक है / क्योंकि करणा ग्रन्थों में ग्रस्थारम्भ का हो 
डाक प्रथम लिखने को रोति परम्परा से प्रचलित है । 
हण्टर साहब ने जे। उज्ञयिनी निवासी ज्योति पियें 
का समयनिणंय लिखा है उसमें ४२७ शक पद्च 
सिद्धान्तिका काहो स्थिर किया है | रोमकसिद्धान्त 
अथवा वराहमिहिर के जन्मका नहों लिखा है । 
पश्चसिद्धान्तिका को भूमिका में डाक्तर थोबो साहब 
ने उक्त लागें के मतें का उल्लेख किया है ग्रेर सबको 
समीक्षा करके अपना मत यों प्रकट किया है-- 
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डाक्तर थोबो साहब का मत अश्रान्त है। इस . 
प्रकार निर्विबाद सिद्ध है कि वराहमिहिर पांचवी - 
सदो के उत्तर भाग में उत्पन्न हुए हैं। एक अ।मराज - 
नामक टोव कार के लिखने से डाक्तर भाऊदाजों 
ने सिद्ध किया है कि वराहमिहिर शक ५०९ में 
सतत हुए हैं। यह कहना केवल अटकल है; इसमे 
केाई प्रमाण नहों हैं । 

ज्योक्तिविंदाभरण नामक एकज्योतिष का ग्रन्थ 
है; उसके कर्ता कालिदास ज्योतिषो हैं। उक्त ग्रन्थ _ 
के अन्तिमाध्याय में बहुत सो इतिहास-सम्बन्धी 

बाते छिखो हैं । उस अध्याय का एक नवरत्न 
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ज्छोक है, जे। जगतभर में; प्रायः छेटे से बड़े तक 


सभो पढ़े लिखे लोगों के याद्‌ है। वह यह है-- 
ध्रनन्‍्त्रन्त रिः क्षपणकामर सिंहरं कु- 
बेतालभद्टघटखर्पर का लिदासाः । 
ख्याता वराहमिहिरे नृपतेः सभायां 
रल्ानि वै वररुचिन वविक्रमस्य ॥ 

इसका ग्रर्थ सरल है। वराहमिहिर के सम्बन्ध 
से इसके हमने यहां लिखा है | इसमें गिनाये हुए. 
नवरत्र विक्रम की सभा में थे; ऐसा ग्रन्थकार का 
मत है | वास्तव में नवरत्न थे, या नहीं, इस विषय 
में अधिक लेगे का यहो मत है, किन थे । यहो 
सत्य प्रतोत होता है | ज्योतिर्षिदामर॒ण १३वीं 
सदी का बना हुआ है। अपने से पूर्व हजार 
वर्ष के करोब को बातै' कैसे ग्रेर कहां से इसमें 
लिखो गई हें, इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता। 
ध्म्बन्तरि, क्षपणक, श्कु, वेताल, घटखपर इनके 
बिषय में ठोक ठोक कुछ नहीं ज्ञात है। ग्रार काल्ि- 
दास पांच हुए हैं, जिनमें प्रथमका लिदास रघुबंश, 
कुमारसम्भव ग्रोर मेघदूत के कर्ता विक्रम को सभा 
में थे, जे समय इस।के पूर्व ५७ वर्ष का है । बाकी 
चार कालिदाडं में शाकुन्तल, विक्रमे|बंशी, 
मालविका पझिमित्र और ऋतुसंहार बनानेवाले हैं । 
इसका निरंय कठिन है कि किसने कोनसा ग्रन्थ 
, बनाया | पर चारों ग्रन्थ एक कवि के नहों है, यह 
' अ्रन्‍्थ देखने से साफ बविदित दाता है। ग्रार यह 
भी है, कि यदि एकहो के सब ग्रन्थ हे।ते ता पांच 
कालिदा-[ का न/म केसे अब तक खुना जाता। 
इन पांचेां से उक्त ज्योतिविंद/भरणकार छठे सिद्ध 
होते है । डाक्तर कने ने बृहत्सहिता की भूमिक। में 
कालिदास ग.रैर वराहमिहिर के समका ल्ठिक लिखा 
है। सम्भव है कोई कालिदास छठो सदो में रहे 
हैं; परन्तु, उल समय, प्रथम कालिदास यदि माने 
जायूँ ता बड़ी भारो भूल है। अमरखिंह के समय 
में भगड़ा हो है;प्रायः सभा ने सन्दिग्ध लेख लिखे 
हैं। पर उक्त कालिदास ज्योतिषो डनके भो वराह- 
मिहिर के समय के बेखटके लिखते हैं; यह ग्रति 


ल्‍ 





खरस्वतों 
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विरुद्ध है । अमरसिंह एकहो व्यक्ति हुए हैं; 


कालिदास को तरह पांच छ नहीं हुए | हमारे 
बिचार से अमरखसिंह खुष्टाब्द के पूर्व ग्रेर पतझ्जञलि 
के बाद उत्पन्न हुए हैं, इस विषय में एक स्छोकः का 
एक टुकड़ा प्रसिद्ध है; बह यह हैं--- 
ग्रमरसिंहे। हि पापोयान्‌ सब भाष्यमचूचुरत्‌ । 
अर्थात्‌ अमरसिंह बड़ा पापी है; उसने सारे 
महाभाष्य के। चुरा ल्ठिया | अर्थात्‌ अपने ग्रन्थ में 
भाष्य की कई पंक्तियां ज्यों की त्यों रखद्‌ों । यह 
कहावत बहुत प्राचोन है, ग्रेर वास्तव में अमर काप 
में बहुत से व्याकरण के सूत्र हो स्छोकों में मिला 
दिये गये हैं। प्रोफेसर गेडष्टुकर के मत से 
पतड्जल्ि ईसा के १२० वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए हैं । ग्रोर 
डाक्तर भाग्डारकर के मत १ ईसा के १५० बे पूर्व उन- 
का होना सिद्ध हुआ है *। अतएव “नवरल्ष के श्छोक 
का क्या प्रमाण माना जाय ? बास्तव में ज्योति 
दाभरणा का ग्रन्तिमाध्याय भर सब परस्पर असडूठ 
बातां से भरा हैं, जे स्ंधा अनादर के येग्य है | 
इस विषय में विल्सन साहब का मत है कि ५०० 
खुस्ताब्द में अमरसिंह वतेमान थे । श्रैरर | 
के मत से ५०० मे उक्त काष चोनी भाषा मे 
अनुवादित हुआ है | बैवर साहब इस विषय में कुछ 
न लिखकर भी लिखते है कि ग्रमरकेाष के सिवा 
सब काष एकादश किम्बा द्वाद्श सदो के हैं | इन 
सब मतों के सत्यासत्य सम्बन्ध में क्या कहा जाय ! 
तैभी पूर्वापर के विचार से मात्दूम हे।ता है कि इसमें 
“गैराडु डबाच' के सिवा काई युक्ति नहों है। 
बृहत्सेहिता को भूमिका में डाक्तर करन नें 
बुद्धणया के एक प्राचीन लेख का अनुवाद दिया है, 
जे। विब्किनस साहब का कया हुआ है| यह लेख 
बुद्धमन्दिर का है जिसके। अमरदेव ने बनवाया 
था। यह अमरदेव हो ग्रमरसिह माना गया है ग्रे 
बराहमिहिर क। समकालिक बतलाया गया हैं! 
ग्रोर ज्योतिर्थिदाभरणा के नवरत्न को सत्यता * 
करके अन्त में डाक्तर कने ने लिखा हैं . 
« ३७ फ। 8४०४पंक ०७ ७७५ छा॥ठ 3; कीव09०००५४ (| 
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वररुचि का समय निश्चित नहों है। गे।ल्डष्टु- 
कर के मत स वे पतझुलि के समसामयिक हैं। ग्रार 
का्रेल के मत से खुस्तकी प्रथम सदो + के पूर्व 
प्रेर ठासन के मत से प्रथम सदी का मध्य भाग 
है । डाक्तर भाण्डारकर “'नवग्ल स्छोक के सहारे 
कंढी सदो का मध्यमाग सिद्ध करते हैं | , कुछ 
भो हा; यह स्पष्ट है कि 'नवरत्न' एक &मय में 
क्‍ प्रकार नहीं सिद्ध हे। सकते। मनुष्यों के 
विचार परस्पर भिन्न हुआ हो करते है, इसमें 
ग्राश्चयं को बात नहीं है। “तुण्डे तुण्डे सरस्वती” । 
वराहमिहिर के सम्बन्ध से यहां यह सब लिखना 
कुछ अये।ग्य नहों हे। सकता | 
.. अब हम वराहमिहिर के ग्रन्थें के विषय में कुछ 
लिखना उच्चिद समभते हैं । पश्चसिद्धान्तिका, 
जिसका नाम हम पहले लिख आये है, वराहमिहिर 
का प्रथम ग्रन्थ है। इसके पैलिश, रेामक, वशिष्ठ, 
सार ग्रेर पैतामह इन पांच सिद्धान्तों का ग्राशय 
टेकर वराहमिहिर ने बनाया है । पांचां सिद्धान्तों 
मे सैर, अर्थात्‌ सूर्य सिद्धान्त, के। ग्रन्थकार ने उत्तम 
ध:श हैं| पांचां की व्यवस्था उन्होंने इस प्रकार 


 है- 
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पका पफ्यणू- आवछाए फल अपर 





पैलिशकृतः स्फुटाउसा 
तस्यासन्नस्तु रोमकः ध्ोक्तः । 
स्पष्टतरः सावित्रः 
परिशेषेः दूरविश्धप्टौ ॥ 

अर्थात्‌ पुलिशसिद्धान्त स्फुट है; अतः कार्य 
में लाने ये'म्य है। रोामक सिद्धान्त भो कुछ ठोक 
है। खावित्र अर्थात्‌ सर्यसिद्धान्त ग्रति छुद्ध हैं । 
शेष पैतामह अर्थात्‌ ब्रह्मसिद्धान्त ग्रैर बशिष्ठ- 
सिद्धान्त अति अशुद्ध हैं। वास्तव में आर्ष सद्धातां 
में सूर्यसिद्धान्त हो सर्वप्रकार से सम्पूर्णा है । 
ब्रह्म सद्ध/न्त कई उपलब्ध होते हैं, ग्रै।र दुब्यंबस्थित 
भी प्रतीत हेते है । प्रायः बहुत से ब्रह्मसिद्धान्त हो 
के। सब सिद्धान्तों का मूल मानते हैं| इस मानने 
में ब्रह्म शब्द ही कारगा है, अथवा ग्रोर कुछ, से 
नहों ज्ञात हे।ता | ग्रार, पश्चाडू: भो इसोके अनुसार 
कहों कहां बनता है। परन्तु इस रोति को छोड़ 
कर, सूर्यसद्धान्त के मत से बनाना उच्चित है। 
यही ग्राज कल सर्वमान्य मार्ग है। क्योंकि जब 
वबराहमिहिर के समय में ही ब्रह्म सिद्धान्त भ्रष्ट था, 
तब ते इतने दिनों बाद अब उसको भश्रष्टता का 
क्या ठिकाना हैं, यह सहज में हो समझ में आ 
सकता है | परन्तु, हम देखते हैं, कि पश्चाड़ के 
विषय में लेगों की दृष्टि बिलकुल नहीं है । 

उक्त पश्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ समय के प्रभावस 
लुप्त हे! गया था। बह कहाँ कहाँ कठिनता + उप- 
लब्ध हाता था। कुछ दिन हुए डाक्तर थीबे। साहब 
और महामहेपाध्यार पं० खुधाकर द्विवेदी ने उस 
केा बड़े परिश्रम से शुद्ध करके प्रकाशित किया 
है। वह डाक्तर थीबे। साहब के अंग्रेज भनुवाद ग्रार 
बिस्तृत भूमिका, तथा पं० खुधाकर द्विवेदो कृत 
सटोक उपपत्ति के सहित है | भद्टोत्पल ने वराह- 
मिहिर के प्रत्येक ग्रन्थें पर टोका बनाई है, पर इस 
अन्थ की टीका नहीं प्राप्त हुई । इसो लिए द्विवेदी 
जौ ने इतना परिश्रम किया है। वास्तव में द्विवेदो 
जो ने इतने कार्य किये, ग्ै।र कर रहे हैं, कि जिनके 
लिए वे विशेष धन्यवादपात्र और श्रद्धास्पद्‌ हैं । 


५ 2 थ 
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: बराह मिहिर का दूखरा प्रन्थ बृदज्ञातक है। 
इसका प्रचार भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में है। 


 पूख पर भद्येत्पल, महीधर ग्रेर महादेव कृत 


'टौकाये प्रसिद्ध हैं। उक्त टोकाओं में भट्टोत्पल कृत 
टोका सहित यह अन्थ ग्रधिक प्राप्त हेता है। 
महोधर हृत टीका भी एक बार प्रसिद्ध हुई है; 
यह टोक। सब टीकाओं से उत्तम ग्रैर बालबे।ध 
है। एक द्शाध्यययो नाम की किसो केरल देश 
बासी की भी इस पर टाका हैं। यह कम प्राप्त 
है।ती है; हमने उसे देखा है; उत्तम है । 
_ <चृहज्ञातक के देखने से मात्यूम दाता है कि 
बराहमिहिर फारसो भाषा भो जानते थे । क्योंकि 
इसमें मेष आदि राशियें को सेशा ग्रीक नामों 
के अनुसार है, जैसा उक्त ग्रन्थ के पहले अध्याय 
क्रिय, तांबुरि, जितुम, कुलोर, 
लेय, पाथान, जूक, केर्थाख्याः | 
शैशक्षिक, अ।के केरे।, 

हृद्ोंगश्चान्त्यमं चेत्थम्‌ ॥ 

इसके सिवा ग्रैर भी न।म लिखे हैं; पर वे रा शियें 


के नहों है | यथा-- 


केन्द्रात्परं पणफरं परतश्च सर्व- 

मापेक्षिमं हिब्रुकमम्बुखुखं च बेशइम | 

जामित्रमस्तभवनं खुतभं त्रिकाणं 
; मेषूरणं दशममत्र च कर्म विद्यात्‌ ॥ 
.... इन नामों के सिवा ग्रार भो नाम कहाँ कहां 
मिलते हैं; जैसे हरिज, द्रं प्काण इत्यादि | हरिज 

झाब्द सूर्य सिद्धान्त में भी मिलता है-- 
मध्यलझसमे भानो हरिजस्य न सम्भवः । 


_« यहां हरिज शब्द का अर्थ क्षितिज है, जिस के 
अंग्रेजी में ( 002०। ) कहते हैं । ॥0पं४८०॥ 


बयहकत 






हरिज का हो अपश्रृंश है। लेय ग्रार कार्पि से 
अंग्रेज़ी में |,०5 ग्रैर ४०८०/]४० को उत्पत्ति है, जे। 
सिंह ग्रार वृश्चिक राशि के क्ञाम हैं। उक्त दे।नें 
इलाकों में जे 
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नामों का उल्लेख बेबर साहब ने अपने ग्रन्थ 
(छाए णी वतींछआा श'ाता&) में किया है| 
वे इस प्रकार हैं--हिम्‌न, हेलि, आर, ज्यों, आस्कु- 
ज़ित्‌, के।ण, हे।रा, केन्द्र, द ष्काण, लिप्ता, अनैफा, 
खुनफा, दुरुधरा, केन्द्रद्युम, वेंशि, आपेक्तिम, 
पणफर, हिबुक, जामित्र, मेषूरण, घून वा घूत, 
रिःफ ग्रार जिकेण। इन नामें में के ण, हे। रा प्रौर 
जिकेाण ये नाम हमारे यहां के हो हैं। श्रम से 
ग्रोक नामों में लिखे हैं । उक्त नामों के। लिखकर 
चवेबर स।हब कहते हैं कि “ राशिचक्र सम्बन्धिज्ञान 
में जा हिन्दुओं में न्‍्यूनता थो, वह अौक ज्योति- 
बियें से दूर हुई है; बल्कि,०क प्रकार से, हिन्दुओं 
ने वैज्ञानिक रोति से ज्योतिष विद्या का अध्ययन 
भो उन्हों छोगे से किया है” | यह लिंखना प्रम- 
मूलक है । हमारे आरषसिद्धान्तों में राशिचक् 
सम्बन्धी हं। क्या, अन्यान्य कठिन प्रार सूक्ष्म बातों 
का भी निश्चयात्मक लेख उपलब्ध हेता है; प्रमाण 
देने की यहां विशेष ज़रूरत नहों हैं। आरंभ 
भारतवासी ज्यों तिषियें में सबतले प्राचीन हैं। उन्होंने 
अपने अ'र्यसद्धान्त में भूश्रमण सिद्ध करके दिख | 
लाया हैं। इस विषय के आजकल के पाश्वाल 
ज्ये।तिविंद्‌ मुक्तकण्ठ हाकर स्वोकार करते है। 
ऐसो कई बातें विच्चारशोल पुरुषों के सम्मुख क्‍ । 
वास्तव में हमारे यहां के आर्ष ग्रन्थों को लेख 
प्रणाली बड़ी दुरूह है । साफ अभिप्राय बिना पढ़े 
समभ में नहीं आता | इस दशा भे जे। बिना देखे 
हो किसो विषय का निर्णय करने को भ्रस्तुत ही 
उसके कया कहना चाहिये ९ 

उक्त बातां के सिवा बृहत्संहिता में यवनों को 
फलित विद्या का उक्तर्प लिखा है । यथा-- 

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु 
सम्यक्‌ शास््रमिद' स्थितम । 
ऋषिवत्तेंषपि पूज्यन्त.... 
कक पुनदेबबिहिजर॥ 


कर, 





संख्या ४ ] हर 


समान माने जाते हैं; ते, जे। ब्राह्मण ज्योतिषो है 


वह अवद्य ही माननोय है। इससे भो सिद्ध है 
कि वराहमिहिर फारसी* »। येग्यता रखते थे, 
प्रेर यवनों के सिद्धान्तों के भली भांति जानते थे। 
वास्तव में फल्तित और गणित दे।नें हो विद्याग्रों 
को उन्नति यवनें में बहुत हुई है। वृहज्ञातक में 
मणि, यवन, मणित्थ आदि यवन पण्डितां के नाम 
लिखे हैं; और उनके मत स्वोकार किये गये है । 
यबनों में यवनाचाय या वृद्धयवन के नाम से एक 
बड़े माननीय विद्वान हे। चुके हैं । हमारे यहां के 
ताजिक ग्रन्थें में उनका नाम और उनके प्रमाण 
वाक्य बहुत मिलते हैं। यवनाचार्य का “यवन- 
जातक” मुख्य ग्रन्थ है! इसो के वृद्धयवन जातक 
भी कहते हैं। परन्तु जे दे। चार स्थानों में एक 
छोटा यबनजातक प्रकाशित हुआ है वह असल 
यवन5।तक नहीं हे। सकता। वास्तव में उक्त 
जातक दुलंम है | हमने विलायत की “ इण्डिया 
आफिस लाइब्रेरी के सूचीपत्र में यचनजातक वा 
मौनराजजातक नामक ग्रन्थ का लेख देखा हैं परन्तु 
यह निश्चय नहीं है कि यह वही यथाथ यबनजातक 
हैं। तथापि कई बातोां से यही बात सिद्ध हातोी 
हैं। उक्त सूचोपत्र में आदि के इलेक भी दिये हैं । 
“सृष्टेविधाजे जगतां शिवाय 
संहारकाले स्थितये5च्युताय । 
तुभ्यं नमः सर्वेगढाय नित्य 
जयी मयायामलभास्कराय ॥ 
यदुक्तवान्पूर्व मुनिस्तु शास्त्र 
हेशरामयं लक्षमितं मयाय | 
तन्मीनराजे निपुणं स्वबुद्धया 
विचिन्त्य अक्रेष्ष्टसहस््रमात्रम्‌ ॥ 
दि १७ इछाक हैं । मात्यूम हाता हैं कि 
मानराज़ यबनाचार्य के भो पहले केई विद्वान हुआ 
* यवनेर से यहां शायद ग्रीक लाणें से खभिप्राय है; ते 
पा बराइनिहिर ग्रोक भाषा जानते थे 2। सस्पादक | 


१ 5 
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: खरास्वती 


+ १ ०ह५९ ए धार .9879 ए क्षार 40008 0॥0९, ।१७॥ ४., 


६. 


श्श्३े 


है जिसने लक्षमित हारा शास्त्र के ग्रांठ हजार मात्र 
किया है | ग्रार उसोके अन्थ का आशय लेकर 
यबनाचार्य ने अपना ग्रन्थ “यवनजातक ' बनाया 
है ग्रेर मीनराज के सम्बन्ध से शायद्‌ उसोका 
“ मोनराजजातक ' नामसे भी व्यवहार हुआ है। 
यह भो सम्भव है कि मोनराज ने ही अपने ग्रन्थ का 
नाम “मीनराजजातक ' रक्खा हे।, जिससे यह 
नाम चलता आया है | 


उक्त देनों स्छोकों में 'पूर्वमुनिः, कहने रू यह 
नहीं जान पड़ता कि किससे गभिप्राय है। शायद्‌ 
सूर्य से ग्रभिप्राय हे | क्येांकि मय के सूय के 
आराधन से हो सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त हुआ है। 
सम्भव है होरा के लिए भी उसने सूर्य का हो ग्राराधन 
किया है। औ्रौर उसे प्राप्त किया हे। | यदि यह सत्य 
है ता मयाखुर के। ज्योतिःशास्त्र के सिद्धान्त ग्रौर 
हारा इन दे। भागां का आ विर्भावक कहना चाहिए, 
क्येंकि मयाखुर से हो परंपरागत, लेक में, यह 
सब प्रसिद्ध हुआ है। परन्तु बिना दृढ़ प्रमाण के इन 
खब बाली पर विश्वास नहीं हे।ता | प्रायः बहुत 
सा बातं कहावतें से निकल निकल कर सत्यपक्ष 
में मिल जाती हैं | 

वराहमिहिर का तीसराग्रन्थ लूघुजातक है। 
यह भी भट्टोत्पल कृत टोका सहित है| जे वृहज्ञातक 
में जातक सम्बन्धी ग्रेर जन्मपत्र के फल की बातें 
लिखो हैं, उन्होंका इसमें संक्षेप से संग्रह है । 
हमारे यहां जन्मपत्र का बनाना ग्रार उसका फल 
कहना आर्ष तथा मानुष ग्रन्थानुसार है। आज 
कल जे वर्षपत्र को रोति चलो है, बह यवन- 
मतालुसार है; ग्रौर प्रायः उन्होंके समय से इसको 
उत्पत्ति हुईं है । आप ग्रन्थों में, इस विषय में, 
कुछ भो नहीं लिखा है | हमारे यहां यवन राज्य 
के समय के बने ताज़िक नोलकण्ठ, ताजिकसार 
ग्रैर ताजिक-कैस्तुभ आदि ज़ितने ग्रन्थ हैं वे. 
सब यवनफलितालुसार हैं। प्राचीन आर्ष ग्रन्थों 
से इनका कुछ सम्बन्ध नहीं है । 


श््ः 


श्श्७ डे ५ 


इनका चैथा ग्रन्थ विवाहंपटल ग्रौर पांचवा 
य्रेगयात्रा है। विवाहपटल बहुत कम उपलब्ध 
हाता है। येगयात्रा * भद्दोत्पलकृत टीकासहित 
प्राप्त होती है । पर यह अभो कहाँ प्रकाशित नहीं 
हुई है; ग्रन्थ बहुत उपादेय है । 
वराहमिहिर का छठा ग्रन्थ सम्ाससंहिता 
: ग्रार सातवां बृहत्संहिता है । समाससंहिता 
| आजतक कहाँ किसोीको नहों प्राप्त हुई । भद्टोत्पल 
। ने ग्रपनी च्ुहत्संहिता को टोका में इस ग्रन्थ के 
बहुत से कछोक जहां तहां प्रमाण में दिये हैं । इससे 
ज्ञात होता है कि वृहत्संहिता को रचना के पूर्व 
[इसकी रचता हुई है। बृहत्संहिता वराहमिहिर 
। ्ड अन्तिम ग्रन्थ है । थह बहुत बड़ा है। इसको 
अति सरस ग्रार सरल है | ऐसी रचना 
डे भारतवर्ष के ज्यों तिषियां में इनके सिवा 
!स्कराचाय हो उत्पन्न हुए हैं। इसके डाक्तर 
पा प्रथम सन्‌ १८६४ में बद्ूल की एशियाटिक 
ते में मूठमात्र प्रकाशित किया था। उसके 
दिन बाद, कुछ दिन हुए, भद्योत्पलविदृति 
सहित उसे महामहेय।ध्याय पं० खुधाकर ट्विवेदो 
जो ने बड़ी उत्तमता ग्रार शुद्धता ले छपचाया है | 
हिता के सप्तषि-चार अध्याय में यु घिष्ठिर 
का शक लिखा है | जैसा-- 
आसन मघासु मुनयः शासति 
पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतै। । 
षड्द्धिक पश्चद्धियुतः 
शककालस्तस्य राज्ञश्व ॥ 
अर्थात्‌ युधिष्ठिर के राज्य समय में सप्तर्षि 
मा नक्षत्र पर थे; उस समय शक २७५२६ 
था । सप्तर्षि एक नक्षत्र पर सै बरस तक रहते 
हैं । जिस प्रकार सूर्य एक मास में एक राशि का 
भे।|ग करता है, उंसी प्रकार सप्तषिमण्डल २२५ 


: »डाक्तर कने का सब्देह हुमा है कि गृदत ओर लघु के भेद 


को दे येगयाज्रा हैं। परन्तु यह श्रव है; येप्यात्रा एकहो है। 
जेः पुस्तक उनका मिल्नो है उसके विषय में वे लिखते हैं | 
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वर्ष में एक राशि का भेग करते हैं। इस समय गणि. 
तद्वारा क्ृत्तिका नक्षत्र पर भेग सिद्ध हेता है। इस प 
बिदित हाता है कि कल के ६५७३ बर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र 
में युद्ध हुआ था | युद्ध के बाद युध्िष्ठिर नेब्कई 
वर्षों तक राज्य किया है। कल्िि के 'बोते, इस समय, 
५००५ वर्ष हुए । इस से सिद्ध हेता है कि युधिष्ठिर 
का हुए ग्यारह हजार वर्ष से भी अधिक काल हुआ। 

गिरिज़ाप्रसाद द्विवेदी | 


।)] मत्युक्षय ११ || 
[१] 


विपुल घेर उपद्रव झृत्यु के 

अकथ शेक भरे करुनामयी 
निरखि के भव बीच चहूं दिशा « 

विविध भाव हिये उपजे घने | 

:%5॥ थे 

लिखन हेतु तिन्है कविरोति सें 

कथन के हित काछ-करालता | 
कछुक तत्व-विचारहु के लिये । 

सरुचि हाथ रई हम लेखनों | 


[३] 


प्रतिनिधे खल काल कराल के ! 
कुटिछ, ऋर, भयानक, पातकी क्‍ 


/काव्य प्रयोजन) 






(शरस्यु -सम्दो घन| 


अति विलक्षण है तव दुष्क्रिया, 
अश्ुच, झ्त्यु अरे अधमाधम ! 
[४] 
(सृत्यु के रुप) 
कब आवत तू ज्वर वेष सां 
यकृत राग बने कबहं तुही 
कबहूँ झूल, प्रमेह, विशुचिका, 
रुधिर-चर्म-विकार अपार हे । 
अर 
कबहढेँ श्वापद का वपुधारि कै हर 
बिस भरे कबहूं बनि कोट ही। 








०४०२० >#धर> 


मगर वा केाड औरहि जन्तु ह |. 
ग्रसत है जग जीव समूह तू । 
[६] 
सलिल-मज्जन, ज़ाढ़ नदौन को, 
अनल-दाह-विथा, पव्ि-पात हू, 
पतन घामन के, विष-वेद्ना, 
सकल से जग में तव रुप हैं । 
ह»:] 
समर-हिंसक-कर्म -प्रचंड जे, 
कठिन धारहु जे अरि-शस्त्र को, 
विषय दण्ड, विर्पक्षि अकाल की 
सकल हैं तव दुष्कृति को कला । 
दे 
जगनिदान जिते, जब, ग्रे जहां, 
तजत जोव गअहैं निजदेह के 
तब तहां तिन जीवन के। अरे - 
उद्र-बीच धरे गति नीच तें । 
हक 
करत घात ग्रचानक तू बुरी 
पत्ित पै, खुछृतो जन पै, तथा 


(क्ठारता | 


तरुण-वुद्ध-बिवेक करे नहीं: 
अति कठार अरे तव टेक है ! 
[१० ] 
हि (अधिचार) 
कबह दीन, न दीन, गने नहीं, 
गुन स्वरूप हु का न गुनै कछू, 
लखत ग्रौसर है न अनै।सरे 
खल महान विचार विहोन तू | 
[११] 
जेहि दिशा अथवा श्रुति दीजिये, 
तेहि दिशा तब शोक करो क्रिया : 


डगन कानन छक्षित हवात है । 
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[ ९९ ॥ 


करत सैर हुते कल बाग को 
तरग-बाग गहे कर रेशमी 


बाज क्की हर 


.खुनि परे तिनको अब वारता 
चल बसे तजि कै जग बाग सा । 
[१३ ] 
(स्तराण) , 
करत मज्जन सज्जन जे हुते ! 
खुरसरी-तट आज प्रभात ही 
दिनप ड्ूबत ड्रबत ही खुन्ये। 
अमुक अस्त भये। रवि आज हे। | 
[ १४ ] हक 2 
मुकुट-मण्डित बन्द्त जो हुते 
दित भूपति-मण्डल-मण्डन 
तनक में तिनके। तृण दण्ड हीं हि 
विटप जीवन खण्डित ह् गये । 
[१५ ] 
रतन मन्दिर मणज्ज़ु अमन्द में 
रमत जैन निरन्तर हो रहे 
दिवस अन्तर में साइ सेावहों * 
अब भयंकर घेार मसान में । 
[१६ ] 
(केलल शब्या) 
मखमली म्उदु मच्जुल तूल को 
सुमन रज्जित सेज बिहाय कै, 
स्दुल अद्ून के लखिये परे 
कठिन काठ चिता परजछ्ू पै । 
[१७ ] 
लूखत रंग हुते गनिफ्तान के ; ! 
निस निरंतर जा जन जागि के 
उन रूई निंदिया इमि दशल को ; 
मुदि गई अ्रँखियां सब काल के | 





+ खेद, जे, सद्टश शब्दे। में, सो जे।, को छन्‍्द को आावश्यक्षता 
के ऋघुसार गुद वा लघु पढ़ना चाहिये; “झु? बा“ज्ञु 
उचित नहों प्रतीत देता | 





बिन पिता कहूँ बाल अनाथ हू 
करत रोादन  'हा पितु' “हा पिता” ! 


[२३ ] 
के (घिता, जननी) 
कहूँ पिता जननो खुत शाक सं 
सिर घुनै' करुनामय रोय के 
“ अ्रधिक प्रानहु ते मम नन्दन ! 
। बिकल छाँड़ि गये कित लाल हा” ! 
। 4 ह। 
। (बिघषा) 
. रुदन हेात कह विधवान के 
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११६ - सरस्वतो [| भाग ५ 
[श्ट-)] डुक खुने तिन को दुख की कथा 
खुनत हे नितही रसत/न जे ॥५८“ /इ सहज हौय विदौरन हे।त है-- 
कल्ि-कथा जिन कान खुनो सदा [२५ ] 
बधिर यीं अब काल किये तिन्हैं “कित गये मम जोवन वल्धभ ! रू! 
घुनि खुनात नहीं हरि नाम को | निरपराध गये कते त्यागि हा ! 
[१९ ] जियत मारि गये पति क्‍यों अहे। ! 
रोकड़। भाग परे 
गिनत रोकड़ ते कल रात जा (कट हा रद ] दर बुक १३) 
हे य्प बिधि मिलाबन के सब द्योस की यहि प्रकार चहूँ दिस छोक में 
उठि प्रभात गये परलाक सा खुल भरे खल हिंसक बापु रे 
जित हिसाब लगे गरुन देशस के ! तुब प्रचंड उपद्रव घार को 
[२० ] किक लखि परे उरभेदन बेदना । 
करन खेत चह्मो खजियार ने [२७ | 
दखल कालिहि कौन्ह जमौन पै. छिंति परयो काड मुछछित शोक सें, 
छुटि गये। तन आज छिनेक में हनत पाहन है हिय पै केाऊ; 
४ किन गई खजिया इक जन्म को |. रत आरत नाद्‌ विषाद सा 
[२१ ] केाउ पुकारत हा सिय राम हा ! 
* (की) [२८ ] 
प्रकट रेल जनावत जो हुते (बलकलाना 
श्रकुटि बडु चढ़ाय अतकू सें सुजन जे। समुकावन को जुरे 
टि गई तिन की इक झ।न में . विविध रोतिन सां समुकावहों 
टकटको सँग जीवन-रज्जुका | समुझ हे।त नये दुख में नहीं 
[२२ ] अधिक हे।त अधीर-अधीरता | 
(शशिशुश्नच्ताथ) ॥ २९ ] 
| कहूँ बिना जननी कछु मास के प्रबल जानि काऊ गति कमे को, 
शिशु पड़े तड़पै पय पान का, खुमिरि कै अथवा भगवान को, 


सहत संकट ग्रतस के सही ः 
सहन शोलसहा अरू सिंघु सा | 


[३० ] 
(ए्थियां! सच्ताप 
यद्षि दोन महोौतल के सदा 
रहत शौतल है अँग बाहरी 
तद॒पि सन्‍्तति रल घियेग सें 
दुखित अन्तस ताखु जरे करें| 
[३१] (खलुद्र उत्ताप 
रतन-संतति-शाक पयेध के 
न बिसरे निस बासर नेक ह 


न 
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संख्या ४ ] 
पर करे जग के सब काज़ सा 
हृदय पोर गस्भौर भरे रहे । 
[३२ ] 


नहिं* गुहा गहरी, उर घाव हैं, 
जहिं तरंग, उरस्थल कंप है, 
हिय तपै, बड़वानल है नहीं, 
जलधि के अस घोरज धन्य हैं। 


[ ३३ ] 


नगर का तजिके यदि जाइये 

बिपिन में, अथवा गिरि तुडू पै, 
तितहु देखि परें तब कृत्य के 

दुख भये परिनाम भयंकर | 


(बन) 


[३४ ] 
हि हि (तित्लुली) 
कइईं लखों तितुली लतिकान में 
* तरल मज्जुल-सुन्द्रता-भरी 
ग्रसन के हित आतुर ताहु पै 
भपट चेट करो करचेाटिया * | 
[३५ ] 
(लोतर ) 


तुमल तीतर शोर किये। कह 

मुद्ति भोतर जाति पतोर के 
उतरि बाज भयानक तीर हीं 

पकरि ताहि अचानक छै गये | 


[ ३६ ] 


सघन वृन्द सुछन्द लवान के 
चुगत काकुन के कनके हुते 
करन हेतु हलाल बहेलिया 
पकरि जाल तिहेँ घर ल्‍ै गये। | 
[३७ ] 
कि (पन्नग दंपती! 
कई लखे बर पन्नग दंपती 
बिलसमान खुमज्जुलू दूब पै, 
नेकुल हाय तहां इक आय के ४ 
जुगुल खंडन के ज्ुग ताड़ि गा । 


श रक काले रज़ू का पद्नो | #स 


(लबा) 
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[३८ ] 
कह लख्यो हरनी गन में स्त॒गा 
शत-कलज्-साहाग-स्वरूप से 
बधिक ताहि बिना अपराध हो 


तुप्क सां बच के घर कै गये। | 
[ ३९ ] 


कह रहे गन नोल गऊन के 
चरत दूब हरो रस को भरी 
तड़ित के सम नाहर टूटि के 
त्वरित घायल के इक छै गये | 
[ ४० ] 
चरत चोतल चेत बिना कह 
श्रमत साँभर भौर ससंश्रम, 
तनक में तकि ग्रोसर ते दुआ 
दल बिदारि बिदा इक लै भक्के। । 
[४१ ] 
दस सहस्त्र बसें मधुमक्षिका 


सघन पादप पै मधु काश से 
सबन के खल भालु निचाड़ि के 


(हगा। 


नीक्षणाय) 


(चोतल, खाँभर। 


(सघु बचछ्चिका ) 


डुघुट घुट्द सबै मधु पी गये। । 
[४२ ] 
श (शुक्रशावक) 
कहूँ रख्यो शुकशावक चाच सें 
सबद सुन्द्र सुन्दर बालते 
तेषि बिडाल दबे पग डाल पे 
द्पटि दंतन लोन द्बाय के 
[ ४३ ] 
'अभर) 
मुदित भ्रज्ग कहूँ मकरन्द्‌ पी 


2 कमल संपुट में पढुता भुले, 
मग तके जब छीं दिन ८०-९३ ल्‍्हा 
कवल कञ्जदि कुञ्जर के गये। | 


[४४ | , पट, 
समद सिनदुर ओ शिस शुड से 0, 
3 करत अप्कित तुजय पंछन्क्त 2 
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अडिलाड 75% ।॒ 
तिनहि मारत कुम्भन फारि के : 
>सिंघु भयड्भर केसरी । 
4३४: ६४५ ] (बंद) 
डठत कम्प हुते गिरि कन्द्रा 
खुनत जाखु भयड्डर हड्ु के 
भटकि मारग में झ्ग व्याध को 
मरि गिरयो झग तुल्य स॒गेन्द्र सा । 
[883 पक 
विपिन पावक जे प्रकटै कह 


ज्वल्तित जन्तुन जाल करे राऊ 
कहूँ दुरे उबरें, न भगे बचै 
वन कुरक्, भुजज़ू, विहज ह । 
[ असमाप्त | 
राय देवीप्रसाद | 


कं कक 
. तुम हमारे कोन हो ! 


28 [ सरकारी हिन्दी में लिखा गया है ] 
तुः हमारे कान हे। ? रेज खुबह के वक्त्‌ 
चारों दिशाओं में अपनी हजारों किरण 
| दा कर तुम हमारे पास झाते हे।, ग्रार साँभ 
पते हो आँधेरे में अपना मुँह छिपा लिया करते 
है।। बताओ तुम्हारा क्‍्य। नाम है, ग्रेर तुम हमारे 
कान हे। ? तुम्हारे साथ हम लागे का ऐसा कैन 
गहरा नाता है, कि तुम्हारों खूरत देखते हो दुनिया 
हँसने छगतोी है। मर्द, ग्रैरत, चिड़ियां, चापाये, 
तुम्हे देखते ही खश हे। कर अपने अपने कामों 
में लग ते हैं, ग्रोर तुम्हारे चले जाते हो*दुनिया 
भर का चेहरा उदासी से उतर जाता है; सब छेग 
अपना कारोबार छोड़ देते हैं ग्रेर नींद में गड़प हे। 





जाते हैं | गरमो ज्ञ चाहे जान निकछती हा, पर केसी 





मेरा नाम सूर्य है। मेरे ग्रैर सो नाम हैं--दिन 
कर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि; भानु, आदित्य, 
अश्युमालो, बगेरः-पर सरकारो नाम मेरा सूरज 
है। लड़के सूर्य कहेंगे ते। इम्तहान में साल्ययक 
गिने जायँगे । पर मुझे इससे क्या ? इनके सिवा 
मेरे ग्रैर भो कितने हो नाम हैं। और और कौम 
के लाग मुझे उन्हों नामें से पुकारते हैं। पहिले लेग 
मुझे देवता जान कर मैरो पूजा करते थे; अब भो 
तुम्हारे हिन्दोस्तान में हजारों आदमी मेरी पूजा 
करते हैं; संस्क्रत भाखा में मेरो अस्तुत करते हैं; 
मुझे नमस्कार करते हैं । पर में जानता हूं मैं कान 
हूं; में जानता हूं में देवता नहों हूं । मेरो क्या 
ताकृत कि में भगवान के आसन का दावा करूँ | 
उन्होंने जे! यह सारा सामान रच रक्खा है ( जिसे 
तुम लोग पण्डितऊ हिन्दों में ब्रह्माण्ड कहते है। ) 
उसका न ओर हैं न छेार । ऐसे के-हद्‌ बे-हिसाव 
ब्रह्माण्ड के सामने मेरी गिनती बात्यू को एक कनी 
से भो छोटी है; मेरे से सैकड़ों करेड़ें सूरज इस 
आसमान में रात दिन घूम <हे हैं; उनमें सर बहुत 
से ऐेल भो हैं जे मुझसे भी कहों बड़े हैं । तुम्हारा 
इस दुनिया का घेरा सिर्फ़ पदच्चोस तीस हजार 
केस है | इतने ही में तुम छागें के ग़रूर का 
ठिकाना नहों । मुझे ताड़ कर तुम्हारी दुनिया के 
बराबर जे। बारह लाख पश्चोस हजार दुनिया गढी 
जाबें, तिस पर भो, जे। थाड़ा बहुत माल मसाला | 
बच! खुचा रह जावेगाँ उन ले ४३ दुनिया ग्रैर भो बत 
सकेगी । में इतना बड़ा हूं! मुझसे भो बंड़े बड़े ग्रैर 
कितने हो सूरज हैं । उन सबके साथ साथ तुम्हारो | 
दुलिया और चाँद्‌ के बराबर कई सितारे ( जिन्हें 
पण्डित छेाग अरह ई ।र उपग्मह कहते हैं) रहते हैं। 
बे इत खितारें के साथ लेकर इस बे-ग्रोर-छेर 
वाले आसमान के मैदान में टहलूते रहते हैं । ४" 


















स़ैर, मैं तुम्हारा कौन हूं ग्रब तुम्हे बतलाता 
हूं | तुम्हारी दुनिया मेरे हों बदन का एक हिस्सा 
है । इनसान ने दूरबोन नाम को एक कल बनाई 
है ।० उस कल में से देखने से सब सितारों के 
बीचो बीच सफेद सी, एक चौज, देख पड़तो है । 
ज्योतिषी छाग उसे अंगरेजी में नेबुला कहते हें । 
तुम चाहे उसे बाष्पपुनज्न कह छे | सरकार की 
चलाई हुई हिन्दुस्तानो जुबान में देखें उसे क्या 
कहते हैं | [ चाहे जे कहें, सेस्क्तत या फ़ारसो या 
ग्ररबी, इनमें से किसीकी मदद जुरूर लेनी 
पड़ेगो । शायद सेस्क्ृत ही के कालेपानी का हुक्‍्न 
हेगा ]| पर तुम लेग सरकार अंगरेज की रियाया 
हा, तुम्हें इन भंगड़ां से क्या काम। तुम भी उन 
ध्वों का नेबुला हो कहे। ते अच्छा। ये नेबुला ठे।स 
चोजों के बहुत छाटे छोटे हिस्से हैं । संस्क्ृतवाले 
इन्हें जड़ परमाणु कहते हैं। बहुत गरमी से पिघल 
कर वे-घुर्य या भाफ की सूरत में हे। गये हैं। पहले 
पहल,--सैकड़ों करेड़ें बरस पहले,--मेरो भी चैसी 
हो हालत थी | मैं भो एक भारो नेबुलां का ढेर 
था। तब तुम्हारी दुनिया का कहीं पता तक नहीं 
था; न तब चाँद ही था। धीरे घोरे गरमो घट जाने 
| से वह भाफ जमने छगी है । पर गरमी की तेजी 
से कभो कभो मुझमे#से बहुत से ठुकड़े टूट कर 
ग्रलग करोड़ों केस को दूरी पर जा गिरे हैं श्रैर 
उनको गरमी घट जाने से उनका ऊपरो हिस्सा 
जम कर कड़ा हो गया है| पर उनको वह सब 
गरमो अभो चुक नहीं गई है। मैं हमेशा पच्छिम 
से पूरब को तरफ घूमा करता हूं | इसो लिये उन 
इकड़ां ने भी वहो चाल पकड़ी है । सिफ़ यही 
नहों | वे मुझे बिलकुल छोड़ नहां सके हैं; छाड़ने से 
भला उनका काम चल सकता है ? में भी उन्हें 
जान नहीं देता; जोर से उन्हें में 


रहता हूं। तुम्हारों दुनियां भी 22.० है सेएक है। 


का आग उड 


पब तक तुम्हारो दुनिया में ज्वालामुखों 
गरम 





ऊपर का हिस्सा बहुत कुछ ठंढा हे। गया है, इसी- _ 


>। तुस लेोग उस पर रह सकते है। । 9+2 


. अजोी, मैं न हे।ता ते तुम लोग भी न जीते |. 
मेर ही लिये तुम छेग जी रहे हे। । मैंने ते पहले 

हो कह दिया है कि तुम्हारी दुनिया को गैरमो 
घट रही है। में न रहता ता डसको सब आग 

बुक कर वह इतनी ठंढी हे। जाती कि डस पर 
काई जानवर न रह सकता; किसी तरह को. 
पेड़ पत्तो तक न डग सकती | मेरी गरमों, मेरा. 
डजियालां, न हेता ते अनाज का एक दाना भा 

देखने के न मिलता | गरमी के दिनों में जब तुम 

लग अच्छे अच्छे मालदा, बम्बई वग़ेरह मोठे मौठे 

आम खाते है।, क्या तब मेरी बात कभो याद आती 
है ? जब ख़रबूजे, तरबूज, लीची या दूधिये नारि- 
यल उड़ाते हा, उस वक्त क्या. एक दफ़ः भी यह _ 
बात तुम्हारे ध्यान में आतो है, कि मैं हूं, 

तुम इन लज़ोज फछैं पर हाथ फेरते हे। ? 


गरमियें में जब जलूती हुई ल्यूयें चला करती हैं, 
तब शायद्‌ मन हो मन--मन हो मन क्‍यों खुलछम 
खुल्ला.मो--तुम लेग मुझे गालियां दिया करते हे।, 
मेरे ऊपर कितनों ख़फ़गी दिखलाते हे | पर जब | 
रात के खिलतो हुई चाँदनो में गंगा किनारे, 
पांच थर दे!स्त, एक साथ मिलकर, ठंढी ठंढ 
में दिल बहलाते हे; या हवा के झेके से पेड़ों पर 
पत्तियां की सरसराहर या गंगा में उठती ४ 
की करूकलाहट के। खुनकर जब तुम ०. कर 
हा; या जब उन लहरों पर चांद्‌ की हंसती हुई पर- 
छांई खेला करती है; जब सारो नदी होरे मे तियां 


से रुपहली चादर सी जेँंचने लगतो है; 
छोड़ कल जद चारे। तरफ सब चोलज़ें 





अमऋकाभक देख पड़ती हैं; जब इन अर देखकर _ 













टाडा ग्रारत 
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-४*आ& नामक धातु से प्रकाश बाहर निकलता 

औ और वह प्रकाश इन यलेक्ट्रान नामधारोी 
परमाणुओं के प्रवाह से उत्पन्न होता है। यह 
परमाणु-प्रवाह से सदैव निकला करता 
है। जब से यूरेनियम के इस अद्भुत गुण का पता 
 रूगा तब से विज्ञानियां ने इस बात की खोज 
आरम्भ की कि कया ग्रेर भी इस प्रकार की काई 
" है जिससे प्रकाश-प्रधाह बहा करता हे ? 
इस खेज का फल बड़ाही बिस्मये।त्पादक हुआ | 
ऋ्रांस के विज्ञानी अध्यापक करी और उनकी मेम 
ने एक ऐसी धातु का पता छगाया जिससे प्रकाश 
की महा विलक्षण धारा सतत निकला करती है। 

अर्ूुत धातु का नाम रेडियम है । जब से इस 
का पता लगा तब से विज्ञान-विश्व में हलचल मच 
गई है । इसके ग्रलै।किक गुणों ने बड़े बड़े विज्ञा 
निया का भ्चस्भे मे डाल दिया है। वे अनेक प्रकार 
ु परीक्षा कर रहे हैं; ग्रैर इसके “नये 
ज््ये + ९ पं गुणा का ज्ञान प्राप्त करके विस्मित 
| । 

7 . रेडियम अमूल्य, किम्बा महामूल्य, धातु है। 

खनिज्ञ ( (:0॥ ७|९॥००८ ) से प्राप्त होती 
| डसे प्राप्त करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता 



















इतना करके भी डसको कितनी मात्रा मिलती है ? 

ह [त ही थोड़ी | इतनी थेाड़ी कि एक ग्रेन का 

7 ५०० रुपये तक पड़ता है । यदि काई एक रत्ती 

म ले ता उसे ५,००० रुपये देना पड़े ! इस 
माशे 









"हब ने पहले पहल इस बांत का पता लूगाया कि. 


कितना हुआ ? वह न कुछ के बराबर 


मिली हुई है । | क 

रेडियम का सबसे प्रधान गुण यह है. 
डससे अविरत उप्याता बाहर निकला करती है । 
अभी तक छेाग समभते थे कि बिना किसी रसाय 
निक क्रिया अथवा परस्पर संघषेण के उष्णता 
उत्पन्न नहीं हे! सकती; परन्तु रेडियम ने इस 
सिद्धान्त पर हरताल छगा दिया। इसमें ऐेसी 
विलक्षण उष्णता है कि वह कम हेाती ही नहों | 
इसके आसपास के पदार्थों का उष्णतामान जितना 
हे।ता है डससे इसका मान सदैव अधिक रहता 
है । ग्रैर पदा्थों की जाने दीजिए्प, यदि इसे बर्फ 
में गाड़ दें ते।त भी इसकी उष्णता कम नहीं हे।ती;। 
हां, बर्फ अवइय उसको उष्णता से गल जाता है । 
थाड़ी सी उष्णता और प्रकाश के लिए हमे छेगें 
के कितनी लकड़ी, कितनी बिज्ञुली; कितना गैस 
कितना केायला ग्रार कितना तेल खर्च करना पड़ता 
है | यदि रेडियम खुल्भ हे! जाय ते मानव-जाति 
के उससे अपार लाभ पहुंचै । 

अभी तक बिद्धानां की यह भावना थी कि 
जड़ पदार्था' का विइलेषण नहों हे।ता | परन्तु 
रेडियम ने अब इसमें सन्देह उत्पन्न कर दिया है | 
रेडियम के एक परमाण में केई १५,००० यलेक्ट्रान 
होते हैं । ये यलेक्ट्रान रेडियम से अनवरत बाहर 
निकला करते हैं। इसी बाहर निकलने-इसी प्रवाह 
-से उष्णता और प्रकाश को उर्त्पक्ति होती है। 
यद्यपि इस धातु से स॒क्ष्म परमाणुओं का प्रवाह 
सतत निकला करता है तथापि इसका हास बहुत 
ही कम होता है। यह कहना चाहिए कि इसका 
हास हो नहीं हेतता, १०० बर्ष में यदि 
एक रत्ती रेडियम का «.)-- हिस्सा क्षय हुआ ते। 









परन्तु पुरानी 

जाती है तैसे तैसे उष्णता का गुण इसमें बढ़ता 
ज्ञासा है + &5 +ऊ 
रेडियम स्वतःसिद्ध प्रकाशमान पदार्थ है। 
उसका एक कण अँधेरे में रखने से इतना प्रकाश 
होता है कि छेाटे से छोटे टाइप को किताब पढ़ी 
जा सकती है । यदि उसे एक काले कागज या 
कपड़े में पेट कर किसी अन्‍्धे के सामने काई ले 
जाबै ता उस अन्धे के भी उस प्रकाश का ज्ञान 
तत्क्षण है। जांता है। रेडियम एक ऐसा तेजेबि- 
किरक पदार्थ है कि यदि जस्त के सलल्‍्फाइड की 
पुट किसों परदे पर देकर रेडियम के परदे के 
पास ले जायें, ग्रौर सूक्ष्मद्शंक यन्त्र से देखें, ते। 
यह जान पड़ता है, कि ग्रनन्‍्त तेजेमय पंरमाण 
परदे पर गिरगिर कर बुभते जाते हैं| इन्हीं तेजस्क 
परमाशुओं के यलेकटान कहते हैं । इस परीक्षा 
के लिए रेडियम के खेलकर परदे के पास नहों 
ले जाना पड़ता | उसे काँच की नली या डिबिया 
में कुछ दूर रखना पड़ता है। परन्तु डिबिया या 
नली के छेदकर रेडियम के परमाणु बाहर निकल 
जाते हैं । इस विलक्षणता का कहां ठिकाना है ! 

रेडियम बड़ी हो तेजःपुञ्ज धातु है | विद्वानों 
का मत है कि सूर्य में जे प्रकाश ग्रार जे। उष्णता 
है बह उसौके पिग्ड-सम्भूत परमाणुआं को है। 
प्रोर जिस पदार्थ के परमाणुओं का क्षय हेगा, चाहै 
बह जितना कम हे।, किसी न किसी दिन उसका 
नाश ग्रवश्य होगा | इस हिसाब से सूर्य का नाश 
एक दिन हेने वाला है। यदि सूर्य के पिण्ड का 


नाश न भी हुआ ते। उसके प्रकाश और ताप का 


नाश अवच्य ही हागा। 

विश्व के जीवधारी भो इन दे। 
से प्रल्य 3८3० 

इस प्रछ्यज 


कारी विचार से कुछ दिन के लिए फुरसत मिली। _ 

अध्यापक सर विलियम क्रक ने रेडियम की _ 
अनेक परोक्षांयें को हैं। वे कहते हैं कि यदि ताल 
में गआध किलेग्राम रेडियम एक छेटी सी शोशी 
के भीतर बन्द करके एक कमरे में मेज पर रख 
दो जाय ते डससे उस कमरे के भोतर जानेवाले 


की तत्क्षण मृत्यु हो जायगी | यदि तत्क्षण न भी 


स॒त्यु हे, तो उसकी दृष्टि अवश्य जाती रहैगों; 
और शरोर का चमड़ा इतना जल जायगा कि फिर 
मनुष्य जोवित न रह सकेगा । रेडियम का एक 
बाल बराबर ठुकड़ा हाथ पर रखनेसे इतना बड़ा 
छाल पड़ जायगा जे महोनां तक न अच्छा हे।ने 
आवैगा । रेडियम से यलेक्टान नामक परमाणु 
इतने बेग से निकलते हैं कि एक ग्राम यलेक्ट्रान 
का वेग अँगरेज़ों के जहाजो बेड़ों के समग्र समुदाय 
के उठाकर स्काटलैण्ड के ब्यन न्यविस नामक 
पहांड की ऊंची चाटों पर रख देगा !!! 
एक मनुष्य ने रेडियम के एक कण के काँच 
की एक नली, में रक्खा। फिर उस नली के उसने | 
कागज के एक छाटे से बकस में बन्द किया । इस 
बकस के अपने पायजामे के पाकेट में ६ घण्टे 
रकक्‍्खे हुए वह एक जगह व्याख्यान देने गया। 
का यह फल हुआ कि तीन चार दिन में पायजामे 














पड़ गया। इस दांग से एक छाला निक 
बह पक उठा ग्रार कोई ४० दिन में ग्रच्छा 
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जी आप कफ मे और जाओ अर जम 


है। कितने ही गन्धे लड़के इसकी सहायता से 
लिखना प्रढ़ना सीखने लगे हैं |! इसमें एक यह भी 
विचिज्रता है कि इसकी रे।शनी से कीड़े मकोड़े 
आदि छोटे छेटे जीवां का ग्राकार बढ़ाया जा 
सकता है | सम्भव है कि, किसी दिन, इस रेडि- 


_ थम-विज्ञान की बदै।छत डाकूर छेग दुबले, पतले 


५ मे घूमने 


बावन अंगुल के खर्वाकार मनुष्यों के भीमसेन के 
सांचे में ढाल निकालै' ! 


शिवाजी ओर अमगरेज़ । 


स्व शताब्दी के उत्तराज्ध में फ़ायर नामक 

एक डाक॒र ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 

सरजन थे | बहुत दिनां तक उन्होंने फ़ारस ग्रौर 
इस देश में सैर की । १६७४ ईसबी में वे इस देश 
आये थे । उन्होंने अपने भ्रमण का वृत्तान्त 


| पुस्तकाकार प्रकाशित किया है। उसका नाम है 
| फजछ8 78४९४ गा. कितीं&. काते . छाऊ। 


। 


| 


७९४७४९७॥ ]672 ७१ 68]. यह पुस्तक रण्डन में 
१६९८६ सी में छपकर प्रकाशित हुईं | इसमें डाक्र 
फ्रायर ने इस देश का तत्कालीन बहुत कुछ “हाल 
लिखा है। प्रसंगवश शिवाजी क। भी कुछ वृत्तान्त 


' उन्होंने दिया है । उसे हम यहां लिखते हैं । 


अह्कह्टार 






. . इस देश में, सबसे पहले, रूरत में अँगरेजों 
जे भपनी काटी खेली ग्रौर व्यापार आरम्भ किया। 

में, उस समय, बड़ा व्यापार हाता था। मक्का 
जाने के लिए वही प्रधान बन्द्रगाह भी था । बड़े 
बड़े महा जन वहां रहते थे। डच ग्रारर पाचु गीज़ें की 
भी काठियां वहां थों। अंगरेजेां का जितना कारे- 
बार बहां था, ग्रार उससे सम्बन्ध रखनेवाले जितने 
व्यापारी, दलाल ग्रार बहीखाता लिखनेवाले वहां 
थे, उन सब पर प्रेसिडण्ट की हुकूमत थी । वही 
वहां प्रधान अधिकारी था । सूरत की अपार 
खर्म्पत्ति का हाल मझ़ुनकर शिवाजी ने डसे त्यूटना 
चाहा ! | भेष बदल कर, चांर दिन तक; वह शहर 


सै घूम/ भैर मुख्य मुख्य केठिये| गैर प्रधान प्रधान 
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महाजलों के मकानेां का पता लगाकर, ७,००० 
सवार ले कर, उस पर उसने धात्रा किया। ६ दिन 
तक डसने सूरत के लूटा ग्रौर जहां तहां झाग 
लगाकर हदहर के विध्वंस कर दिया। यह छटना 
१८६६४ इसली में हुई। डस सम्नय कम्पन्नी की 
केाटियें के प्रेसिडेण्ट सर जाज आक्स्यत्नडाइन 
थे । केवल उन्होंने शिवाजी का म्रुकाब्रिल्शा किया; 
श्रोर किसी देशी अथवा विदेशी ने नहों किया। 
उन्होंने अपनी केाटियें की रक्षा बड़े साहस से की 
ग्रेर उनके ग्रादमियें ने भी बड़ी बीरता दिखाई। 
अतणव ग्रँगरेजी केटियां ल्छुटने से बच्च गई । उनके 
अभ्रास पास ओर छेागे की भी जो दूकाने प्रौर 
मकान थे वे भी बच गये | हां, अँगरेजों का एक 
बाग, जे। बहुत ही ख़बसूरत था, झवइय नष्ट ऐ। 
गया। शिवाजी की फेज ने उसके उज़ाड़ दिया | 
दिवाजी सूरत से अपरिमित धंन*«त्यूट छे गया। 
जब इसकी ख़बर देहली पहुंची, ग्रार सर जाऊर्ज 
आक्स्यनडाइन की वीरता का वृत्तान्त ग्रौररजूज़े व 
ने खुना, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर जाज 
के छिए स्विलत भेजी; ग्रैर कम्पनी के माल पर ढाई 
रुपया सैकड़ा महसतूल भी कम कर दिया। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के डाइरेकूस भी खर जाज की 
बीरता पर प्रसन्न हुए ग्रेर उनके से। ने कः एक तमगा 
भेजा। उस पर लैटिन में यह वाक्य खुदा हुआ था-८ 
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अर्थात्‌ सच्चो वीरता वही है जे। झपने आा श्रितों 
की रक्षा में काम आचै । 

सर जार्ज के अनन्तर जेरब्ड झाझियर खूरत में 
अंगरेजी व्यापारियों के प्रेस्सिडेण्ट हुए। उनके समय 
में शिवाजी ने दुबारा सूरत पर धावा किया | 
बार -भी खूब ल्यूटं सार हुई ग्रोर शहर में आग 
ल्‍ूगा दी गई । शहर के मुसत्वमान गवर्नर से 

बार भी, कुछ करते धरते नहीं बना ! 

परल्तु झंगरेजों ने अबके भी अपने माल असवाब _ 









20% 


से ग्रंगरेजों की, सूरत ही में पहली जान पह- 
चान हुई । ५ 

१६६१ ईसव्ी में पार्चुगल के राजा की बहन, 
डोनक इनफैण्टा कै थरीना का विवाह इंगलैण्ड के 
राजा दूसरे चाल्स से हुआ | तब बम्बई पे।चुंगल 
वाला के आधीन था। उन्होंने इसे, इस अवसर 
पर, विवाह के उपलक्ष्य में, अंगरेजों के दे दिया। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहां भी अपना कार- 
खाना खेला | उस समय सूरत ग्रंगरेज़ों का प्रधान 
अड्डा था | इस लिए बम्बई का कारोबार सूरत के 
ग्रधिका रियां की देख भालछ में रक्खा गया | तब 
बम्बई एक छेटा सा कूसबा था। वहां की आब 
हवा बहुत ही ख़र।ब थी | डाकूर फ़ायर कहते हैं 
कि ५०० में १०० आदमी मुशाकल से वहां जीते 
थे। बम्बई में भी एक प्रे सिडण्ट रहता था। उसकी 
मातहती में पक छेटा सा कांसिल भी था । 
कांसिल ही की सलाह से सब काम हेते थे । 

सूरत का लूट कर शिवाजी दक्षिण के हैट 
गया | बहां डसके पिता शाहजी का शारीरप्रात 
हुआ | इस लिए, छिवाजी ने, यथानियम सिंहा- 
सन पर बैठकर; राजा हेना निश्चय किया । इस 
समय, अर्थात्‌ १६६४ ईसबी में, डाक्र फ्रायर 
यहाँ थे। उन्होंने शिवाजी ग्रौर अंगरेजों के सम्बन्ध 
में कई बातें ऐनी लिखी हैं जे। आ्राण्ट डफ लिखित 
मराठों के इतिहास में भी नहीं हैं। ग्रतएव, डनकेा 
हम, यहां पर, देना डच्चित समभते हैं । 

इस समय, शिवाजी का प्रताप बढ़ रहा था ! 
इस लिए बस्बई के ग्रंगरेजी प्रेससिडेण्ट ने, दक्षिण 
मद्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के इरादे 
से, पक एलची के शिवाजी के पास भेजा । 
शिवाजी तब रायरी के प्रसिद्ध किले में था । परन्तु 
जिस समय अंगरेजी दूत बम्बई से रवाना हुआ, 
से समय बह तीर्थ-यात्रा करने गया था। इस 
डिए, उसे धुनचरा स्थान में ठहर ज/ना पड़ा ; वहां 
_तटृत ने नारायण पण्डित नामक शिवाजी के 

उधान अश्विकारी से भेट की । नारायण पण्डित 
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न रथ लय चीज क पक डक फल अर पक लकी 


से उसने बहुत कुछ विनय-प्राथना की; ग्रार कहा 
कि यदि वह शिवाजी से कह सुनकर व्यापार 
करने की अनुमति दिला दे ते। उससे दें पक्ष- 
बाछों के लाभ हे। | पण्डित ने कहा कि, “अनु- 
मति अवश्य मिल जायगी। जहां से व्यापार की 
चीज़ें अधिक आती हैं वे स्थान बीजापुर के राज्य 
में हैं; ग्रेर बीजापुरवाले हमारे राजा से लड़ते लड़ते 
ऊब उठे हैं। इस लिए वे अरब सन्धि करना चाहते 
हैं। यह खन्धि देशहही तीन महीने में हे जायगी । 
तब सब रास्ते खुल जायंगे । और व्यापारियों के 
आवागमन में केई बाधा अथवा भीति न हे।गी । 
यथाविधि राज-तिलक है जाने पर, राजा अपने 
राज्य के कारोबार का राजा के समान करेंगे ग्रौर 
प्रजा के कल्याण की ओर अधिक ध्यान देंगे। 
उस समय वे व्यापार की अवश्य वृद्धि करें गे। अभी 
तक, देहली ग्रैर बीजापुर के साथ लड़ाइयें में लगे | 
रहने के कारणा, वे इस ओर दृष्टि नहीं दे सके ” । 

अंगरेजी एलची के मात्दूम हे! गया कि नारा- 
यण पण्डित बहुत येग्य औग्रौर बुद्धिमान धुरुष है 
और शिवाजी उसका बहुत आदर करता है। इस 
लिए चलते समय उसने पण्डित के एक हीरे की 
अँगूठी नजर की ग्रौर उसके जेठे पुत्र के दे। अच्छे 
चोगे दिये । 

पुनचरा में अंगरेजी दूत के गरमी से बहुत 
कष्ट हाता था | इसी समय शिचाजी प्रतापगढ़ से 
रायरी कैट आया | इस रए एलची ने नारायण 
पण्डित से रायरी के किले में उठ जाने की अनुमति 
चाही | पण्डित ने शिवाजी की आज्ञा से अनुमति 
दे दी | इस लिए अंगरेजी दूत प्रसन्नतापूर्वंक किले 
में चला गया। वहां डसके रहने के लिए एक 
अच्छा मकान दिया गया। ग 

किले में पहुंचने के चार दिन बाद, नारायण 
पण्डित के कहने से, शिवाजी ने अंगरेज़ी दूत से 
मिलना स्वींकर किया। यद्यपि,न्ठस समय, अपने _ 


राज-तिलक ग्रोर विवाह आदि कई बड़े 
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था; संखापि उसने, कुछें देर के लिए, उंस दूत के. 


सभा में ग्राने की आज्ञा दी | यथा-नियम अंगरेजी 
दूत शिवाजी की सभा में प्रविष्ट हुआ। आकर 
डसने शिवाजी और उसके पुत्र सम्बाजी का, जे 
कुछ भेंट करना था, किया | इस मेंट से शिवाजी 
बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि उसके राज्य 
में, अगरेज निर्भयता-पूर्वक व्यापार कर सकते हैं 
क्योंकि अब सब प्रकार शान्ति है, त्यूट मार और 
रूड़ाई का डर नहीं रहा | ग्रंगरेजी एलची ने 
कहा कि--' इसी लिए श्रेसिडेण्ट ने उसे भेजा 
है | बह यही चाहता है कि अंगरेजों के दक्षिण 
में उन्हों शर्तों पर व्यापार करने की अनुमति मिले 
जिन शततों पर वे हिन्दे/स्तान ग्रार फारस में 
व्यापार करते हैं” इस पर शिवाजी ने मेररे।पन्त 
पेशवा के। उन श्तों पर विचार करने के लिए 
आजा दी; ग्रैर आप अपने पुत्र समेत, राज तिलक 
सम्बन्धी बात चीत करने के निमित्त, भीतर चला 
गया | इधर अंगरेजी एलची भी प्रपने डेरे के 
छैट आया । 

. इस समय छिवा जी ने ५६,००० रुपये के 
मे।ल की अदर फियें का तुलादान किया'। यह 
अ्रन, राज-तिलक हे।ने पर, ब्राह्मणां के। बांट दिया 
गया। साथही ग्रोर भी बहु सा द्रव्य दान किया 

| गया । 

व्यापार की शर्तों के विषय में जब अँगरेजी 
दूत ने न।/णायणा पण्डित से पूछा. तब डसे विदित 
हुआ कि दे। दार्तों के। छोड़ कर शेष सब शर्तें 

शिवाजी ने म॑ * जी लो । ग्गरेज़ों की इच्छा 
थी कि डनका शिवा जी के राज्य में, ग्रोर 
'छिद्ाा जी का सिक्का उनके यहां, चल जाय | यह 
-शर्त शिवाजी ने मंज़र नहीं की । उसने कहा कि 
यदि ग्रँगरेज़ी सिक्का इस ये।म्य हेगा कि लेग उसे 





बा: समान बिना हानि के काम मे ला _ 


सामुद्रिक किनारे में ल्यूट जाय, अथवा तृफान से 
डूब जाय, उससे हेनेवाली हानि पूरी कर दी 
जाय | इसे भी शिवाजी ने नामंज़र किया। उसते 
कहा कि यदि यह शर्त अँगरेजों से की जायगी ते 
डच और फ्रेश भी वही शर्त करेना चाहैंगे | इन 
दे शर्तों के छेाड़ कर ग्रेर सब शर्तें शिवाजी 
ने स्वीकार कर लॉ ग्रौर ग्रँगरेजों से, सब प्रकार, 
मैत्री रखना भी अज्भीकार किया | | 

रायरी में अ्गरेजी दूत के एक हा | 
गया। इतने में नारायण पण्डित ने, एक दिन. कहला 
भेज्ञा , कि कल प्रातःकॉल ७ बजे शिवाजी का 
राज -गद्दी होगी इसलिए, उस अवसर पर, याप 
भी कृपा करके पश्चारिये। ऐसे समय में खाली 
हाथ आना उचित नहों हेता | अतएव राजा का 
भेंट करने के. लिए केई छेाटी मे।टी चीज भी 
आप अपने साथ लाइएगा | अँगरेजी दूत ने इस 
निमन्‍्तजरण के खशी से स्वीकार किया | 

दूसरे दिन श्रातश्काल जब अंगगरेजी दूत 
अपने साथियेां समेत शिवाजी के द्रबार में 
पहुँचा तब उसने शिवाजी के एक विशाल ग्रौर 
देदीप्यमान सिंहासन पर बैठा देखा । उसके सरदार 
बहुमूल्य वस्थ्राभूषण पहने हुए उसके देने ्रोर 
खड़े थे । सम्बाजी, मेशरापन्त पेशवा और एक 
पण्डित सिंहासन के नीचे बैठे थे । शोष सब ले|ग 
बड़े आदर ग्रौर नम्नू भाव से खड़े थे। ग्रँगरेजी 
दूत ने शिवाजी के। दूर से सादर सलाम किया। 
डसकी भेंट की हुई हीरे की अँगरूठी के नारायण 
पण्डित ने अपने हाथ में लेकर शिवा जी के सामने 
किया | शिवा जी ने उसकी ओर नजर उठाई ग्रैर 








मनेहर कन्यारल से विवाह किया। यह 
उसकी चैथी रानी हुई । 

कुछ काल के अनन्तर शा्तनामे पर हस्ताक्षर 
कराके ग्रंगरेज़ी दूत बम्बई छै।ट गाया | तब से शिवा 
जी ग्रार अँगरेजों भें मित्रता स्थापन हुई । 

१६७७ ईसवी में शिवाजी ने कर्नाटक पर 
चढ़ाई की । तब तक अंगरेजों ने मद्रास में भी 
अपना प्रथुत्व जमा लिया था। वहां उस समय 
स्ट्‌ नशम मास्टर्स नामक एक अंगरेज गवनंर था । 
शिवाजी की चढ़ाई के सम्बन्ध में उसने अपनी 
दिनचर्या में इस प्रकार लिखा-- 

“१४ मे १६७७ । आज शिवा जी का पत्र आया | 
एक ब्राह्मण डसे छाया । उसके साथ दे। आदमी 
ग्रोेर थे। इस पत्र में शिवाजी ने कुछ दवाइयां 
इत्यादि मांगी हैं । हमछेगों ने दवाइयां भी भेजदों 
प्रैर शिष्टतासू्क एक पत्र के साथ कुछ फल 
भी भेज दिये। पत्र छानेवाले ब्राह्मण के। कुछ कपड़ा 
प्रार. चन्दन दियागया | शिवा जी ने द्वाइयें का 
दाम देना चाहा था, और अपने पत्र में यह बात 
लिख भी दी थी; परन्तु, ऐसी तुच्छ चीज़ों का 
दाम लेना उच्चित नहीं समभा गया। शिवाजी 
बहुत बड़ा आदमी है| उसकी मित्रता से हमारी 
माननीय कम्पनी के लाभ पहुँच चुका है; और 
जैसे जसे उसकी शाक्ति बढ़ती जाती है तैसे तैसे 

भी अधिक लाभ की सम्भावना है 

इस अवसर पर जे। नजर शिवाजी के भेजी गई 

। मृल्य कुछ कोई २१०) रुपए था । इसके 

र कुछ दिन में शिवाजी ने फिर थाड़ी सी 

शयां इत्यादि मद्रास के गवर्नर से मँगाई । 
ने, इस बार भी, प्रसन्नता पूर्वक शिवाजी 

.। इच्छा पूणा की । उस समय शिवाजी से सारा 
डरता था। मद्रास के अंगरेजु ते कई बार 
उनकर भयभीत हुए थे कि शिवाजी' ड्च 

5 भंगरेज़ी जमीदारियां पर चढ़ाई करके उन्हें 





रुधिरवर्षों लड़।इयां करके अपने देश के लै।टं गया, 
तब वे बहुत प्रसन्न हुए गैर उनके जी में जी आया। 


पारस्परिक राजधर्म्म । 
[[॥6 एपशपात्वाणातो |] ५ 
आः कल रूस ग्रार जापान में छेोमघणा 
युद्ध हे। रहा है; ग्रेर यह भी सन्देह 
है, कि इसमें फ्रांस अथवा जर्मनी रूस का येग दे 
ओर अमेरिका अथवा हमारी सरकार जापान का 
पक्ष ग्रहण करे । येःरप की ग्रन्य छाटी छेटी 
रियासत भी बड़ीही उद्विन्नता से युद्ध सामग्री 
एकत्रित कर रही हैं| इधर रूस ने चीन का . 
मच्चूरिया प्रदेश दबाया है; अतः सम्भव है कि 
चीन के भी इस भ्रचण्ड युद्ध में सम्मिलित हे।ना 
पडे | हमें पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन या 
ता पूर्व में, या येारेापीय तुर्किस्तान के पास, एक 
प्रचण्ड महाभारत का सा युद्ध हेगा | परन्तु शड्भा 
है कि कहीं वह युद्ध यही न है। जाय। उधर 
पश्चिम में तुर्कों, तथा बलगारियावालूॉं म॑ भी 
शाल्तप्राय पुरानी आग धधकनेवाली है, ग्रार रूसी 
भारतवर्ष पर आक्रमण करने के। धमका रहे हैं । 
कुछ शक्तियां युद्ध कर रही हैं ग्रेर कुछ अपनी 
उदासीनता की घे।षणा दे रही हैं | ऐसे समय में 
यह जानना बड़ाही आवश्यक हैं क युद्धकर्तताओं 
ग्रोर अयुद्धकर्तताओं के परस्पर, आधुनिक रीति के 
अनुसार, क्या धर्म, अधिकार तथा करत्तंव्य हैं। इसी _ 
कारण हम आज पारस्परिक-राजधर्म्म-चिषयक 
दे। चार बातै इधर उधर से एकत्रित करके अपने 
पाठकों से निवेदन किया चाहते हैं। आशा है 
कि इससे हमारे युद्धलमाचारभ्रिय पाठकों का 
अवश्य मने।रञ्जन हे|गा-- हि 
“पारस्परिक-राज-धर्मम" राज्यों के ग्राचरंण _ 
सम्बन्धी उस नियम-समूह का कहते हैं जिसके 






टेना चाहता है। कुछ काल में, जब उन्होंने समस्त प्ृथ्वी-मण्डल की रियासतें 
शिवा जी से कई 


(२८ 
ये नियम बड़े ग्रनिश्चित हैं ग्रौर प्रत्येक राज्य वही 
नियम नहों मानती है। कारण यह कि ये नियम 
किसी लेजिसूलेटिव कानून बनानेवाली) सभा में 
* नहीं बनाये गये हैं | परन्तु सभ्य जातियों के 
साधारण तथा युद्धकाल कें आचरण से निकले 
हैं । फिर साधारण काल में ते बहुतां का आच- 
रण अच्छा रहता है, परन्तु युद्ध काल में यह दशा 
पलट जाती है ग्रार राजा लाग सभी प्रकार की 
बांतें क: बैठते हैं ग्रार अन्त में यही कह देते हैं 
कि हमारा ग्राचारण राजधर्म्म के प्रतिकूल नहीं 
है। सन्‌ १८८४ ई० में जब युद्ध-सामग्नी निश्चय 
की जाती थी तथ रूस ने कहां था कि वह केायले 
के युद्ध-सामग्री नहों मानतः । परन्तु अब युद्ध- 
काल में वही रूस उसी केायले के। युद्ध-सामग्री 
कहने में छज्जित नहीं हेता | अतः ऐसी दशा में 
: इस धर्म का निश्चित होना कैसे सम्भव है ? 
फिर पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी पर्ययन्त ये।रप में केई ऐसा 
धर्म्म न था, वरन्‌ प्रत्येक रियासत और राजा युद्ध- 
काल में अपनी इच्छानुकूल वर्त्ताव करता था ग्रौर 
| उसके कठिन आचरण के केवछ उसीके धघर्म्म 
| दया आदि बाधक थे | हु की बात है कि हम।रे 
, यहां महाभारत के समय के प्रथम से ही यह घर्म्म 
: पूर्णता को प्राप्त हे चुका था। परन्तु दुर्भाग्य-बद्या 
: हमारी सब बातों की भांति हमारा राजधम्म भी 
पुराना है| गया है ग्रेर अब वह रदबदल चाहता 
है । इसी राजधर्म्म के पूर्णझूप से संस्थापित हे।ने 
: के कारण. हिन्दुओं ने अपनी किसी विजय में 
कऋर आचारण नहीं दिखाया | परन्तु इसके पुराने 
है। जाने के कारण इसीके अनुसार चलने से उन्हें 
देश एक बार घेखा खाकर हारना पड़ा | अस्तु-- 
« शीरे धीरे पन्द्रहवों शताब्दी से हमारे भारतेन्दु जी 
। के कथनानुसार पश्चिम से सभ्यता का सूर्य उदय 
हुआ ग्रौर धीरे धीरे समस्त पृथ्वीमण्डल तक 
. फैल के पूर्व के अन्त तक के उजियाला कर दिया। 
. अनेकानेक लेखकें ने इस विषय मे पुस्तके लिखना 
. भी प्रारम्भ किया। झतः राजधर्म्म में धीरे घीरे 





[ भाग ९ 
निश्चित नियमों की बृद्धि हेने लगी । अब बहुत 
से निय्रमां पर प्रायः प्रत्येक सभ्यज्ञाति की 
सहानुभूति है; परन्तु अब भी कितनेही नियम 
ऐसे है जिनके विषय काई कुछ कहंता है ब्ये।र 
केई कुछ । 

सबसे प्रथम यह प्रश्ष उठता है कि इसे हम 
धम्म केसे कह सकते हैं । कानून के लिये 
मनानेबाली शक्ति की अवद्यकता है | यदि केई 
व्यक्ति कहैं कि में सरकारी दण्ड-संग्रह के नहों 
मानता हूं ते यदि बह ऐसा कद कर उस दण्ड-संग्रह 
के विरुद्ध के।ई कार्य्य करने का भी साहस करे ते 
सरकार उसे दण्ड देकर मन। देगी कि दण्डशासत्र 
का मानना आवश्यक है। परन्तु यदि केई राजा 
पारस्परिक राजधर्म्म के किसी निश्चित नियम 
के भी न माने ता उसका मनानेवाल्छा केई नहों 
है, केवल अन्य राजा छेागः उसके। बुरा समभींगे 
ग्रेर उसका यह कार्य्र जिस राज्य का हानिकारी 
हुआ है उसे अधिकार हैं कि उस अपकारी राजा 
से युद्ध करे | परन्तु प्रत्येक राज्य का युद्ध करने 
का सदैव अधिकार है, अतः धर्म्मध्यंसक राजा का 
केई मुख्य दंड नहों हुआ। फिर सम्भव है कि युद् 
में बहों धम्मेध्यंसक राजा विजयी हे। | इस रूस 
जापान वाले युद्ध में प्रत्येक मनुष्य कहता है कि 
रूस ध्मंघातक है; परन्तु ताभी सम्भव है कि युद्ध 
में वह्दी विजय प्राप्त करे | ग्रोर यदि किसी छेटी 
रियासतसे लड़ाई हेँ।ती ते वह अचश्य जीतता | 
तथापि यथा सम्भव रियासतें इन नियमों के पालन 
करने का प्रयत्न अबदय करती हैं । क 

इस धर्म के नियम दे। प्रकार के हेते हें, एक 
शान्ति- लस्बन्धी, द्वितीय युद्ध-सम्बन्धी | द्वितीय 
प्रकार के नियम प्रथम की अपेक्षा गणना में बहुत 
अधिक है । प्रत्येक प्रकार दे। दे। भागों में पुतः 
विभक्त हैं-यथा व्यक्ति सम्बन्धी ग्रै।र राज्य सम्बन्धी 
(0५४७९ ७ ?7)०). इन घर्म्मशाख्रीय 
के बर्ताव के लिये यह ग्रावइयक है कि बादी पर 
प्रतिवादी किसी एक पक्ष का अवइय दा | 





तलब कक 


“रियासत” एक पेसे जनसमूह के। कहते 
हैं जिसक! निश्चित भूमि पर अधिकार हे, 
जिस भूमि में उसी समूह का राज्य पूर्ण अधिकार 
रखता हे। ग्रैर उसके अधिकार पर किसी 
बाह्य शक्ति का स्वत्य मात्र भी प्रभाव न हे | 
पृथ्वीमंडल की रियासतां की सीमा ऐसी 
निश्चित नहीं है जैला कि ऊपर लिखा गया है, 
तथापि राज़ घर्म्म के लिए पेसा मान लेना चाहिये। 
पृथ्वी में रियासत कहानेवाली बहुत सी ऐसी 
मंडलियां भी हैं जे देखने में ते स्वेतन्त्र ज्ञात हे।ती 
हैं परन्तु वास्तव में वे किसी अन्य रियासत की 
ग्ाकश्ञाकारिणी हैं । किसी रियासत के स्व॒तन्त्र 
ग्रथवा परतन्त्र हेने की मुख्य जांच यह है कि यदि 
वह किसी ग्रन्य रियासत के बिना पूछे जांचे दूसरी 
रियासतों से विग्रह ग्रथवा सन्धि कर सकती है ते। 
स्वतन्त्र हैं, नहीं ते नहीं। झस्तिम दशा में वह पर- 

तन्त्र है। उसका राजा, राजाओं के समाज का सभ्य 
नहों समभा जा सकता। ऐसी रियासत पारस्परिक 
राजधरम्म से केाई सरेकार नहों रखती है। इसी 
हेतु जापान ने छूटते ही छूटते के।रिया से यह 
सन्धि कर ली कि उसे बिना जापान के पूछे पृथ्वी 
मण्डल की किसी अन्य रियासत से सन्धि करने 
का अधिकार नहीं है । अतः इस लेख में हम लक्षणा- 
चुसार राज्य, रियासत, शक्ति, जाति आदि शब्दों 
से स्व॒तन्त्र स्यासतें का बाध्य करेंगे | 

प्रत्येक रियासत कानून की दृष्टि में बराबर 
है, चाहै वह छोटी है। या बड़ी | पारस्परिक राज- 
धर्मानुसार स्वीटजरलैण्ड, ग्रारजंटाइन, इंग्लेंड, 
फेस. जापान आादि में काई भेंद नहीं है | इनमें से 
प्रत्येक रियाखत है और प्रत्येक के वही ग्रधिकार 
'वं कत्तेव्य हैं। हर एक रियासत के चार मुख्य 
प्रधिकार हैं-(१) अन्य देशस्थ अपनी प्रजा की 
रक्षा करना, (२) सब से अपने अस्तित्व के मन- 
ना, (३) खबसे सम्मानित होना ग्रार (७) जिस 
से चाहे सन्धि विश्नह करना । रियासतें के झस्तित्व- 


उम्बन्धी विषय पर कभी कभी बड़ा कठिन प्रश्न 


सरस्वतो 


श्र 
उपस्थित हे। जाता है, जब के।ई परतन्शत्र र्याःलत 
अथवा प्रज्ञामण्डली मुख्य रियासत से कगड़ा करके 
स्व॒तन्त्र हे। जाती है। माना कि कुछ लड़ाई हुई 
ग्रैर बिना किसी नई सन्धि के हुये कगड़ा ठहर 
गया | अब नई रियासत अपने के स्वतन्त्र कहती 
है ग्रेर मुख्य रिय|।सत उसे परतन्ञ अथवा प्रजा 
मण्डली कहती है | ऐसे समय में यदि उसे रिया- 
सत माना जाय ते सम्भव है कि ग्रन्त में यह ठहरै 
कि अमुक व्यक्ति कगड़ा उभाड़ता है, ग्रार यदि 
डसे रियासत न मानै ता यह ठहरै कि अमुक एक 
रियासत का रियासत नहाँ कहता | ऐसी ग्रवश्था 
में यह उचित है कि वास्तविक दशा पर ख़ब ध्यान 
देकर यदि यह जान पडे कि वह स्व॒तन्त्र है ता उसे 
रियासत कहना चाहिये, चाहे जितनी बेईमानी 
अथवा दगाबाजी से वह स्वतन्त्र हुई हे | यवि 
वास्तव में वह स्वतन्ञ्र नहों है ते। उसे रियासत 
न कहना चाहिये । 
व्यक्ति- सम्बन्धी पारस्पारक राजधर्म्म । 

२--इसके नियम ये हैं कि यदि किसी रिया- 
खत की केई प्रजा किसी दूसरी रियासत में रहे 
ते उसपर कोाई अत्याचार न हे, अथवा यदि 
चह वहां मरै ते। उसकी सम्पत्ति के विभाग में उसके 
निवासस्थान का कानून बर्ता जाय, न कि उस देश 
का जिसमें वह मरा हे। | इसी प्रकार के अन्य 
नियमें का भी समावेश इस विभाग मे होता हैं| 

राज्य-सम्ब्धी पारस्परिक राजधर्म्म । 

३--इस विभाग में केवल रियासतें का वर्णन 
है और इसमें वादी प्रतिवादी देने रियासते हे।ती 
हैं । सबसे प्रथम यह प्रश्न उठता है कि किसी 
रियासत का राज्य किन पदार्थों, पर समभना 
चाहिये । प्रत्येक रियासत का आधिपत्य उसको 
सीमा के अन्तर्गत भूमि पर, जलपर, नदियों के 
मुहानां पर, खाड़ियां पर ग्रार, भूमितट से तीन 
मील पय्थन्त समुद्र में समझा जाता है| तट से 
तीन मील आगे समुद्र किसीका नहीं है, उसे 
स्वतस्त्र सागर (]॥2) 5९८४६ ) कहते हैं। यह मान 
३ : 


दाएएफडक:]ः 


१३० 





लिया गया है कि जिस रियासत का जहाज जहां 
खड़ा हे। उतने स्थान पर समुद्र उसी रियासत का 
है ग्रेर जिस रियासत की प्रजा का जलथान स्वतन्त्र 
सागर में जहां खड़ा हे! वह स्थान उसी रियासत 
का है। प्रत्येक शक्ति के राजदूत अन्य राजद्रबारों 
में सदैव रहा करते हैं । उन राजदूतेां का घर, 
उनकी सम्पत्ति ग्रैर उनकी स्त्री, बालक, नैकर 
चाकर आदि भी उसी रियासत में समझे जाते हैं 
जिसकी ओर से बे नियत हैं| के।ई राजदूत किसी 
ऐसी रियासत में, जिसमें कि वह अपने राजा की 
ओरसे नियत हे।, ज्ञुस करने से दण्डित नहीं हे। 
सकता, न उसपर केाई दीवानी अथवा माल का 
मुकदमा कायम दे सकता है । राजदूतां के लिये 
जा पदार्थ ग्ावें डन प्र चुंगी आदि कोई टिकस 
नहीं लगाई जा सकती, ग्रौर न उनके पूजनप्रकार 
में किसी प्रकार का विध्न डाल्शा जा सकता है, चाहे 
| डख प्रकार का पूजन उस राज्य में वर्जित दे । 
| यदि उस पर कोई ग्रभियेग रूगाना चाहे ग्रथवा 
| काई दीवानी या माल का मुकदमा कायम करना 
' चआाहै ते उसीकी रियासत में ऐसा हे! सकता है । 
..._ (४) जब रियासतों में किसी विषय पर बिश्राट 
उत्पन्न हेाता है तब प्रथम यह प्रयल्ल किया जाता 
है कि बह राजदूतों द्वारा शान्त हे जाय। यदि ऐसा 
न् हे सका ते युद्ध करना पड़ता है। परन्तु शान्ति 
श्रार युद्ध के पहले चार ग्रार बातें हैं जिनसे छोटे 
छोटे भगड़े निबटा लिये जाते हैं । (१) जल्यान 
अ्रहण (८॥॥)|)४/४०) भ्रथवा किसी रियासत के 
जहाज का इस हेतु पकड़ लेना कि उससे अपना 
भंगड़ा शान्त होने पर उसका जल्यान दे गे ग्रौर 
इस प्रकार उसे न्याय करने पर मजबूर करना। (२) 
भप्रत्युयकार (76|//50। ) अर्थात्‌ किसी रियासत 
अथवा उसकी प्रजा का वही हानि पहुंचाना जे 
उसने हमें पहुंचाया है । (३) छीना छेरी (/०|।४४5४। ) 
अर्थात्‌ हानि पहुंचने के प्रत्यपकार में किसी रिया- 
सतत की कोई सम्पत्ति छीन लेना, ग्रैर (४) शान्ति 
में घेरा (7०४०८(७। 0]००८४०९७) आअथाोत्‌ किसी 
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अयुद्ध-कर्ता शक्ति के बन्द्रगाहां के अपने जल- 

यानों द्वारा घेरना | यह चतुरथ अधिकार भी दे! एक 

बार काम में छाया गया है, परन्तु इसे युद्धारम्भ 

समभना चाहिये । हि 
युद्ध । 

(५) युद्ध दे। प्रकार का हेता है एक उचित, 
द्वितीय अनुचित | राजधरम्म के इन दोनों प्रकारों 
से काई विशेष सम्बन्ध नहीं है। रूस जापानी लड़ाई 
में यह स्पष्ट है कि रूस ने अनुचित युद्ध किया है 
ग्रेर जापान ने उंचित | रूस ने कई बार वादा 
किया कि मैं मञ्चूरिया से अपनी सेना हटा लूंगा, 
परन्तु उसने ऐसा न किया, बरन्‌ केरिया के भी 
हड़प लेने का.पूरया प्रबन्ध किया ग्रौर मज़ोलिया 
पर भी हस्तक्षेप करने का उसका पूरा इरादः देख 
पड़ता है। तथापि राजधरम्मोनुसार ऐसी लड़ाई 
प्रैर उचित लड़ाई में काई ग्रन्तर नहों हैं। हां, 
धर्म्मानुसार उनमें अन्तर अवश्य है | राजधरम्म भी 
चाहता है कि वह इन देने प्रकार की छड़ाइयें 
में अन्तर मानै, परन्तु उसमें पेसा करने की शक्ति 
नहों है। जिस दिन पृथ्वीमण्डल की समस्त रिया- 
सतें स्वार्थ-लाल्ुपता छेड़ देंगी, ग्रथवा समस्त अन्य 
शक्तियां धम्मेपालन के अपना इतना बड़ा कत्तंव्य 
समभ लेगी, कि किसी स्वार्थों रियासत के ग्रनु- 
चित युद्ध करने पर सब मिलकर उसे घम्म पालन 
पर विवश करेंगी, तब अनुचित युद्ध हाना बन्द 
हे। जायगा । परन्तु इन देनों बातें में एक का भी 
देना असम्भव है, विशेष करके यद्द देखकर कि 
साधारण व्यक्तियों से शक्तियां कहाँ बढ़ कर स्वार्थ 
लेलुप एवं धर्म्म॑विरेधी हैं । 

युद्ध के नियम । 

(क) पूर्वकाल में छोगों का यह बिचार था 
कि दे। रियाखतों में युद्ध छिड़ने पर एक * ' 
प्रजा द्वितीय की प्रजा की वाज्‌ है जाती है, | 
ग्रौर उन्हें अधिकार है कि शजु-शक्ति के किली 
मलुष्य के चाहै मारे, चाहें लूटे । इस प्राचीन 
बिचार की कठिनता ग्रब बहुत सरल हेा गई है' 
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परन्तु अब भी पूर्णरूप से यह स्थिर नहों है कि उनकी 
प्रजा के क्या क्या अधिकार हैं। अब यह एक नियम 
है कि लड़ाई के सम्बन्ध में ग्रयुद्ध-कर्त्ता प्रजागण 
उदासीन समझे जायंगे प्रौर त्टूट की सब सामग्री 
लूटनेवाली रियासत की समभी जायगी, न कि 
स्वयं लछूटनेवाले सिपाहियां की | यथा-साध्य 
रियासत का माल छोड़कर व्यक्ति-विशेष कीं 
सम्पत्ति न ल्टूटी जायगी, परन्तु यह अन्तिम नियम 
भली भांति स्थापित नहीं है। अमेरिका इसके नहीं 
मानती है | और ग्रन्य शक्तियां के विषय भी 
निश्चित नहीं है कि वे इसे मानती हैं या नहीं। 
राज-धर्म्मोजुसार यह उचित है कि जब किसी 
शत्रु-देश पर स्वव्प काल के अधिकार मिले ते 
सरकारी पदार्थ सब ल्दूट लिये जाय॑, ग्रैर प्रजा की 
भी युद्ध-सामग्री ल्यूट ली जाय, ग्रैर बिजयी शक्ति 
पराजित शाक्ति के राजमबनों अथवा प्रासादों के 
प्रबन्धकारी की भाँति काम में छावै; परन्तु उन 
के तोड़ फोड़ न डाले ग्रौर प्रजा की युद्ध सामग्री 
छाड़ कर काई बस्तुन त्टूटें। इतना अधिकार अवद्य 
है कि उनसे टिकस अथवा चन्‍्दे की भांति कुछ 
बसूल करें ग्रेर जे बसूल करे उसकी रसीद दे दे । 
प्राचीन समय में यह भी एक नियम था कि 
व्यक्ति-विशेष के जलयानों के अधिकार दे दिया 
जाय कि वे शत्रु के जर-यानों के जहां पावें ल्यूटें । 
इसके व्यक्तिगत ल्यूट (077५४(८८०॥४९) कहते हैं । 
यह रीति अब उठा दी गई है; केवल अमेरिका अब 
भी इसे मानती है। राजधम्म की यह एक बड़ी 
बहादुरी है कि यह घ्रृणित कर्म्म ग्रब उठ सा गया 
है। परन्तु रियासतां के अब भी यह अधिकार है 
वे शज्र-शक्ति अथवा शक्रु-प्रजाके जल-यान 
| अथवा कोई सामग्री लूट ले | राजधम्म का इस 
विषय में उच्चतम विचार यह है कि लड़नेयाली 
रियाखतों की अ्युद्धकारी. ध्रजा के वे अधिकार 
रहे जे कि उनका शान्ति के समय रहते हैं। 
'"रन्तु इस बिचारका पूरा द्वोना बहुत कठिन 
दल पड़ता है। ' कर 
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बात्रु-प्रजा का यह ग्रधिकार नहीं है कि वे युद्ध 
के समय शात्रु-रियासत में किसीके ऊपर काई 
मुकदमा चलावें, अथवा शत्रु-देश से व्यापारिक 
सम्बन्ध रक्खें, अथवा शत्रु-रियासत से किसी ऐसे 
निबन्ध के जे उसने उनके साथ किया हे, पूरा 
कराये, परन्तु युद्ध समाप्त हेने पर उस रियासत 
के। वह मुगरहिदः पूरा करना पडैगा । 

(ख) युद्धकारी शक्तियें। का यह भी कर्तव्य है 
कि युद्ध में भी विष ग्रथव्रा विषेले अ्रस्त्र शस्त्रों का 
प्रयेगग न करें; घेखा देकर किसी के न मारें; ऐसे 
शत्रु का, जिसने ग्रस्र डाल दिये हां, वध न करें; 
ग्रेर यह भी न कहें कि हम किसी शत्रु के केद न 
करेंगे बरन्‌ उसे मारही डालेंगे। उन्हें ऐसे शस्त्र 
भी न चलाने चाहिये जिनसे मरने के समय बड़ी 
पीड़ा हे।, अथवा जिनका खलाना सन्‌ १८६८ ई० 
की सेंट पीटस्संबर्ग की घेषणा में वजित कर दिया 
गया हैं। शत्रु का अधिकार है कि युद्ध करते हुए 
रिपु के मार डाले; परन्तु उसे वैरी के वृथा केश 
पहुँचाने का अधिकार नहीं है। उसे यह भी ग्रधि- 
कार नहीं है कि सन्धि के भण्डे का दिखाकर श्र 
के थाखे में डाले; ग्रथवा शात्रु की सम्पत्ति का 
बुथा ही सत्यानाश करे। यदि काई वैरी का भेद्या 
पकड़ा जाय ता पकड़नेवाले के ग्रधिकार है कि 
उसे अपने धर्म्मानुसार दण्ड दे | आहत शत्रुओं से 
जेनेवा महासभा के नियमानुसार बर्ताव करना 
चाहिये। इस महासभा में चिकित्सालय आदि का 
प्रबन्ध किया गया था औ्रर यह भी नियम बना था 
कि अस्पतालवाले मनुष्यों से उदासीनां का सा 
व्यवहार किया जाय | सभ्य युद्ध-कर््ताओं के यह 
अधिकार नहीं है कि सभ्य शक्तियों से लड़ने में 
असभ्य सेना का प्रयेग करे । 

उदासीनता । 

.._ ६--यहां तक हम शज्रुतरों से जैसा ब्यघहार 

करना चाहिये वह लिख चुके । यह निश्चय हैं कि 
जब दे शक्तियों से युद्ध हागा तब उनके जलयानों 
एवं सेनाओं से उदासीन (००५८०४)) शाक्तियोां के 


(८ ५०: 


श्ब्रः 


जहाजों गऔ्रौर मनुष्यों से काम पड़ेगा। उदासीन 
शाक्तियां न लछड़कर भी बह्ुत सी ऐसी बाते कर 
खकती हैं जिससे एक युद्ध कारी के लाभ हे। और 
द्वितीय के हानि । इसी प्रकार छड़ाकां के आचरण 
से उदासील दाक्तियां की भी बड़ी हानि हे! सकती 
है अथवा उन्हे छ।भ हे। सकता है। ग्रतः हम उदा- 
सीनों के अधिकार एवं कत्त व्य तथा उनके सम्बन्ध 
में युद्ध-कारियां के कत्त व्य एवं अ्रधिकार नीचे 
लिखते हैं । 
उदासीन क्षक्तियों के अधिकार । 

(क) उदासीन रियासते के अधिकार है कि 
वे युद्धले यथासाध्य अपनी के।ई हानि न होने दे । 
“यथा, यद्दि किसी शज्ञु ने किसी राजधानी के 
घेरा हा, जिसमें उदासीन राजदूत प्र:तुत हे।, ते। 
डस दूत के अधिक/र हेगा कि अपनी सरकार 
के पत्र आदि बराबर भेज़ा करै। शात्र -शक्ति के भी 
अधिकार है कि वह वे. पत्र देख ले, परन्तु उन्हें 
रेशकने का उसे अधिकार नहीं है। इसी प्रकार उदा- 
सीन राजदूतां के अधिकार है कि एक छाज्॒ के 
यहां द्वितीय शत्र की प्रजा के साधारण अधिकारों 
| के देखने और सुरक्षित रखने का भार अपने .ऊपर 
हो। इसी से इस लड़ाई में जापान में फ्रांसीसी 
राजदूत ने रूस के भेर रूस में अँगरेजी राजदूत 
ने जापान के अधिकार सुरक्षित रखने का भार 

अपने ऊपर लिया है। 

(ख) उदासीन शक्तियें के यह भी अधिकार 
है कि जब वे यह देखें कि दे। शक्तियां में छड़ाई 
है।ने वाली है तब बीच में पड़कर कगड़ा प।क कर 
दे; अथवा पश्चायत करदं; जैसाकि इस- बार 
जरमनी, अमेरिका तथा इंग्लैण्ड करने वाले थे, 
परन्तु जापान ने पहले ही से कह दिया कि वह 
पश्चायत मंजर नहीं करैगा | 

(ग) उदासीन प्रज्ञा का यह भी अधिकार है 
कि युद्धकर््ताओं के देश में सदाही की भांति 
व्यापार करें , परन्तु यदि किसी युद्ध-कर्चा के देश 
पर द्वितीय का अधिकार हे। जाय ते ड़दाखीन 





खरस्वतों 
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व्यापारियों की दशा पराजित देशबा।सयां की 


दशा से उत्तमतर कदापि किसी दशा मे न हे।गी। 

(घर) उदासीन राजा के जलयान, जे। राजकाज 
में लगे हां, पकड़े नहीं जा सकते | परन्तु युद्धकृर्त्ता 
के अधिकार है .कि उदासीन प्रजः के जहाज पकड़ 
कर देखे कि उनमें युद्ध-सामग्नी ते। नहीं है। डाक 
के जहाजों के बरिषय कुछ कुछ खन्देह है। जापान 
का यह नियम है कि केई जलयान जो शज्ुबन्द्र 
का जाता हे। ओर जिसमें युद्ध: सामग्री हे, पकड़ा 
जा सकता है, चाहे वह डाक का भी जहाज हे।। 
अमेरिका का मत है कि डाकके धूमपे।तः विना 
भारी सन्देह है, पकड़े नहीं जा खकते | साधारण 
व्यवहार यह है कि ऐसे जहाजों के केाई बिना 
सन्देहं के नहों पफड़ता । उदासीन रियासतों के 
पैकेट भी नहों पकड़े जाते । । 

(हः) यद्वि किसी उदासीन का केई व्यापारी 
जहाज उसके क्रिसी युद्धकारी जहाज के साथ जाता 
है। ग्रैर छडाके जहाज का कप्तान कह दे कि व्यापारी 
में युद्ध-सामग्री नहीं है ते सित्रा इकूलैण्ड के उसे 
काई न प्रकडैगा । 

उद्बासीन रिग्रासतों के कत्तैव्य॥ 

(क) उद्ासीन राज्यों के! चाहिये कि वे किसो 
युद्धकर्ता के अपने राज्य से चलकर युद्ध न करने 
दें, न किसी शस्त्रधारी लड़ाके के अपनी सीमा 
के भीतर घुसने दें । यदि केाई युद्धकर्त्ता दै।ड़ कर 
डउदासीन रियासत में'घुस जाय ते बह शक्ति उसे 
निरस्त्र कर देगी ग्रैर जब तक युद्ध सम।प्त न हे 
जाय्रगा उसे वहीं रहना हेगा । याद काई लड़ने- 
बाला भागता हुआ उदासीन राज्य में घुस जाय 
ते। भी डसकी यही दशा हेगी | परन्तु उसका शरत्र 
भी उसे वहां न पकड़ सकैगा ग्रैर न मारते पा वैगा। 
उद्ासीन बन्द्रगाहे में लड़।/ई के जहाज २४ घण्टे 
से अधिक नहाँ रह सकते ग्रे।र न अधिक केयला 
मेल ले सकते हैं । यदि वे शपथ पूर्बक कहें कि 
उनके पास केयल्डा बिलकुल नहों है ते। उन्हे इतना _ 
केायला मेल दिया जायगा कि, बे अपने देश 


संख्या ४ ] 


की ओर जाने में, जे बन्द्र राह में सबसे निकट 
पड़ता है, उस तक पहुंच जाय॑ं । उस बन्द्र में 
जाकर उन्हें फिर दूखरे बन्दर तक पहुंचने तक 
का क़लेयला दिया जायगा, और इसी प्रकार वे 
धीरे धीरे स्वदेश पहुंच जायँगे । यद्‌ उसी बन्द्र 
से के।ई लड़ाई का जह।ज जा चुका हे।गा ते। उसके 
२४ घण्टे पीछे तक उसके शत्रु का काई जहाज उस 
बन्द्र से चलने नहों पावैगा । यदि दैववशात्‌ 
किसी 3दासीन बन्द्र पर १ञ्ञुओं के जहाज मिल 
क्‍ ते उन्हें बहां लड़ने अथबा माल ल्यूटने का 
प्रधिकार नहीं है। यदि के।ई जह।ज २४ घण्टे से 
अधिक रहना चाहैगा ते। निर सत्र कर दिया जावबैगा | 

(ख) उदासीन शक्तियां किसी लड़ाके के यहां 

ग्रपनी प्रजा का युद्धाथे नहीं नैकर हे।नें देंगी; 
किसी लड़नेवाले जहाज के अप बन्द्र से युद्धार्थ 
नहीं तैयार हेकके देंगी; जे जहाज मुख्यशः उन्हों 
के बन्द्र की सहायता से युद्धार्थ तैयार हुआ है 
उसे वहां से नहीं जाने देंगी; किसी लडनेवाले के। 
प्रपने बन्द्र अथवा भूमि के लड़ने का सदर मुकाम 
नहीं बनाने देंगी; ग्रैर अख्तर शास्त्र अथवा युद्ध 
सामग्री दं; बद्धमान करने के लिये किसी युद्धकर्त्ता 
के ग्रपना राज्य नहीं काम में लाने देंगी । 
._(ग) उनका यह भी कर्तव्य है कि युद्धारम्भ 
मे अपनी उदासीनता की घेाषणा दें | परन्तु 
समस्त रियासतें ऐसा नहीं करती हैं । जरमनी ने 
कभी अपनी उदासीनता की घैाषणा नहीं दी प्रौर 
न इस बारही उसने ऐसा किया। 

(४) उदासीन रियासतें की प्रजा का यह ग्रध्चि- 
कर प्रवश्य है कि वे युद्धकर्तताओं के हाथ अख्तर 
शेख्त्र बेचें; परन्तु यदि युद्धकारी शक्ति उनके अस्त्र 
रख्र पा जायगी ते उन्हें जब्त कर लेगी ग्रौर तब 
उदाखीन शक्ति उलाहना नहों दे सकैगी । 

($) यदि उदासीन शक्ति के राज्य से एक युद्ध, 
७० 3 | उधार लेवे, प्रौर तब द्वितीय भी चाहै कि मैं 
६ / ते। वह उदासीन शक्ति उसे ऐसा करने से रोक 
सकती। डदाखीन अधिकार एवं कर्त्तव्य का 
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सारांश यह है दि; वे किसी युद्धकर्त्ता की अनुचित 
सहायता न करें और न किसी के हानि पहुंचावें । 
युद्धकर्तताओं के कर्त्तव्य । 

(क) युद्धकर्त्ताओं के यह अधिकार नहीं है 
कि वे उदासीन देश में युद्धके हेतु केई कार्य्यवाही 
करे । यदि केाई >युद्धरर्त्ा-सिपाही उदासीन 
राज्य भें चछा जायगा ते, जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, तरह निरस््र कर दिया जायगा; ग्रार 
डसे युद्धान्त परय्पन्त वहीं रहना हे।गा । 

(ख) युद्धक/री जहाज का उदासीन बन्द्र में 
जाने का अधिकार है, परन्तु वहां जाकर उसे उस 
उदासीन के ( जिसके बन्द्र में वह गया है ) सब 
नियमों ग्रेर उपनियमें का पालन करना पड़ेगा + 
ग्रार यदि वहां शत्रु का भी काई जहाज वत्त मान 
है। ता उसे वहां लड़ने का अधिकार नहीं है । 

युद्धकर्ताओं के अधिकार । 

(क) लड़नेवाले| के अधिकार है कि जब वे 
शज्रु के किसी बन्द्र अथवा नगर, पत्तन ग्रादि के 
घेरें ते किसी उद।सीन के भी न वहां जाने दं, न 
वहां से ग्राने द । यदि केई उदासीन मनुष्य अथवा 
जहाज घेरे का हाल जान कर भी आने जाने का 
सांहस करेगा ते युद्धकर्त्ता उसे द्ूट लेगा | जापा- 
नियें ने घेरे के जानने की दे। रीतियां रक्‍्खी हैं | यदि 
उन्होंने किसी उदासीन शक्ति का इत्तल्ा देदी है 
कि हम अमुक घेरा किये हैं, ते वे मान लेंगे कि 
उस रियासत की प्रत्येक प्रजा पर वह हाल चिदित 
है | द्वितीय प्रकार यह है कि जब वे स्वयं जानते 
हैं कि ऐसा घेर। किया गया है | 

(ख) युद्धकर्त्ता “आपत्काले मर्य्यादा नास्ति” 
(७४९५५) वाले अधिकार काम में ला सकता है। 
यह एक ऐसा बिलक्षण ग्रधिकार है कि बिना बड़ी 
ही आवश्यकता के लड़नेवाले इससे लाभ नहों उठा 
खकते हैं| इसके द्वारा उन्हें यह ग्रधिकार है कि वे 
उदासीन शक्ति की किसी वस्तु "का बलात्‌ लेकर 
अपने काम में लाबें अथवा उसे नष्ट कर दें | ऐसी 
दशा में युद्धकर्तता उदाखीन के डसका हर्जा देता है। 


(ग) युद्धकर्त्ताओं के अधिकार है कि यदि वे 
पकड़ पार्वे ता उसे द्यूट लछ॑ । ल्वूटमें 
लड़नेवालां के। चाहिये कि उदासीन जहाजों ग्रौर 
उनमें भरे हुए पदाथों के न लूटें चाहे उनमें शत्रु 
की भी केाई बस्तु रक्खी हे। | ग्रेर उन्हें यह भी 
चआंहिये कि यदि उदासीन शक्तियों ग्रथवा प्रजाओं 
की कोई वस्तु शत्रु जहाज पर भी मिले ता उस 
जहाज के ते। ल्यूट ले; परन्तु उस उदासीन की वस्तु 
के न लूटे । ये नियम केवल युद्ध सामग्री से सरे| 
कार नहों रखते हैं | युद्धकर्त्ता के। ग्रधिकार है 
कि यदि किसी उदासीन प्रजा की भी युद्ध सामग्री 
रणाक्षेत्र की ओर जाती हे। ते। डले द्वूट ले । यह 
अधिकार उन्हें इस कारण दिया गया है कि उदा- 
सीन प्रजा के।| युद्धकर्त्ताओं के हाथ युद्ध सामग्री 
तक बेचने का झ्मधिकार है । ग्रतः यदि युद्धकर्त्ता 
के इस व्यापार के रोकने का अधिकार न हे।त। ते 
उसके बड़ी हानि हेती । 

युद्धकर्त्ता के यह भी अधिकार है कि यह 
बात जानने के लिये, कि अमुक जहाज में काई 
युद्ध-सामग्नी है या नहीं, जहां चाहें उदासीन 
जहाज के रे।ककर उसे देखें । यदि जहाज ही के 
देखने से उनका सन्देह दूर हे। जाय ता उसे वहाँ 
छेड़ दे; यदि नहों, ते उसके बही खाते आदि देखें 
यदि उस्र पर भी सन्देह दूर न हो ता, उसके किसी 
या सब कमरों या बलों के खुलबा कर देखें । 
यदि केाई युद्ध सामग्री मिले ते उसे ले ले ; यदि 
न मिले ग्रोर उन्होंने जहाज के देर तक रोका है। 
ते उलकोा हज दें । 

युद्धसामग्नी दे प्रकार की हेतती है एक ते। 
निश्चित औ्रार द्वितीय अनिश्चित (७॥॥७०७० ४०३) 
छापे 6णातेपं०७४))- 

(घ) “ निश्चित युद्ध सामग्री ” ऐसे पदाथों के 
कहते हैं जे लड़ने के काम आते हैं; अथवा जिनके 
द्वारा लड़ाई में काम गानेवाले पदार्थ बनाये जाते 
हैं, अथवा दुरुस्त रकखे जाते हैं । यथा अख्, शस्त्र, 


गेला, बारूदू, डिनेमाइट आदि उड़ानेबाले पदार्थ 





उ्र सरस्वती हे 


गे।ला बारूद अथवा ग्रन्य निश्चित युद्ध सामग्री 
बनाने वाले यन्त्र, युद्धम काम आनेवाले कपड़े 
जहाज की लकड़ी, टाट आदि | यदि किसी उदा 
सीन प्रजा का भी जलयान इन पदाथोौंम से किसी 
के युद्धस्थल की ओर लिये जाता हे। ते किसी 
युद्धकर्त्ता को ग्रधिकार है कि उसे जब्त कर हे 
ग्रेर उसके दाम भी न दे | याद उस जहाज के पत्र 
आदिसे काई घे।खे की बात जान पडे ते जहाज 
भी छीन ले ग्रौर उसके भी दाम न दे । 

(छू) “अनिश्चित युद्ध-सामग्री ” ऐेसे पदार्थों 
के कहते हैं जे। ख़ास लड़नेके काम नहीं भ्रा सकते; | 
परन्तु जिनके पा जाने से युद्धकर्त्ता का 
लड़नेमें सुबिधा हे।, अथवा जिन पद्/थों की निश्चित 
युद्ध-सामझ्ी बन सकती हे।; यथा ग़ल्ला, छेहा, 
जूता, तेल, घी, द्रव्य, त'रबकों में काम ग्रानेवाले 
पदा्थे, रेल बनाने के पदार्थ, कोयला, सखी घास, 
घाड़े, गधे, बैल, लकड़ी, सन इत्यादि | कपड़ेंके 
विषय में सन्देह है कि उनकी गणना किस विभाग 
में की जाय; परल्तु प्रायः वे निश्चित युद्ध-सामग्री 
में समझे जाते हैं । किसी युद्धकर्त्ता के अधिकार 
है कि यदि वह इन पंदाथों में से कोई वस्तु किसी 
उदासीन जलयान पर देखे शै।र वह शज्रु की हो 
ते डसे छीन ले; परन्तु यदि वह उदासीन की हो 
ता उसे हकसका द्वारा क्रय कर ले। किसीके 
औररें की अपेक्षा केई पदार्थ मेल छेने के श्रेष्ठतर 
अधिकार के। हकसफं। कहते हैं । से। हकसफ॒। द्वारा 
मे।ल लेने से यह अभिप्राय है कि यद्दि उसने किसी 
ऐसे पदार्थ के। पकड़ पाया है ते उसके स्वामी के 
अधिकार नहों है कि उस पकड़ने वाले के हाथ वह 
पदार्थ न बेचै । हां, स्वामी के लाभाथे युद्धकर्ता 
के उस पदार्थ के वास्तविक मूल्य से प्रति एक सै 
रुपये, १०, अधिक देना पडेंगा | परन्तु यदि उस 
पदार्थ के विषय कोई जाल अथवा घोासख्त्र की बत॑ 
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युद्धकर्त्ता उस पदार्थ के। ल्यूट लेगा। यदि किसी की ठीक ग्यौर कैसा! दृढ़ है | ग्राश्वय्य इस बात का है 
युद्ध-सामग्री छूटी जाय ते डस स्वामी का यदि कि वह यज्ञिन कैस। चुपचाप अपने काम में व्यस्त 
केई अन्य पदार्थ भी उसी स्थान पर होगा ते वह है. कि हमलेगें के साधारणतः उश्लका कुछ 
भी लूंट लिया जायगा, चाहै वह किसी प्रकार की पता ही नहीं चलता | 
युद्ध सामग्री की गणना में न ग्राता हो। यदि काई पाठक महाशय -! आप अपनेका किसी 
उदासीन जहाज किसी युद्धकर्ता का सहायता अग्रँघेरी काठरी में बैठा समझ लीजिये | मैंने वहां 
देने के विचार से उसके नैकरों के अपने जलयान आकर दीपक जला दिया है ग्रैौर ग्रापका ध्यान 
पर ले जायगा ता भी उसका जहाज छूट लिया एक पम्प की ओर आकर्षित किया है। वह क्‍या 
जायगा; परन्तु केवल राजदूत के ले जाने से ऐसा है? वह इस देह का हृदय है । 
नहीं किया जायगा | 

(च) यदि युद्ध-सामग्री युद्धकर्त्ता के बन्दर 0४ 
की झोर न जाती होगी ते नहीं दूटी जायगी; है “सी 
परन्तु यदि बह ऐसे बन्द्र के जाती होगी जहां /(] “ ५८४ 
से वह युद्धकर्तता के बन्द्र के पहुंचाई जाती जज 5 ३ ४ 
होगी, ता वह ल्यूट ली जायगी । “2 /] के 

'इयामविहारी मिश्र, यम० ००, 097 पट / 


ग्रेर 
शुकदेवधिहारी मिश्र, बी० प्‌७ । 


हमारी देह । ै 

दि सरस्वती के किसी पाठक की इच्छा हृदय का काहरो भाण हृदण का भीतरी भाग 

हे ते मैं उसे मनुष्यदेह के भीतरवाले यह पान के आकार का इढ़ मांसपेशियें से 

यश्षिन का कातुक दिखा सकता हूं ग्रोर उछके निर्मित है, जे अपने जीवन भर सर्वदा फैलता 
प्रकहत कलाकैशल का भेद खेल सकता हूं । सिकुड़ता रहता है | उसके लिये न कभी छुट्टी है 
शरोर की प्रत्येक गति में कुछ न कुछ बलक्षय हेता न तिवहार । आठ- पहर चासठ घड़ी उसे अपने 
है; तथा निर्वाह के लिये मनुष्य के अज्ू-प्रत्यकु. काम से काम | जहाजी यज्ञिन की तरह रात के 
कितना पैरुष करते हैं, इसपर ध्यान देने से शरीर भी उसे विश्राम नहीं। इस यड्जिन का बाल से भी 
भी एक खासा पुतलीघर जँचने लगता है। आप पतली नसों में रूधिर पहुंचाना हेता है ग्रैर फिर 
शरीर के किसी भाग पर ध्यान दीजिये ग्रौर इतना ज़ोर लगाना पड़ता है, कि रुधिर शरीर की 
देखिये कि वह किस प्रकार अपना कार्य पूरा करता नसों में चक्कर कर के, फिर वहां का वहाँ ग्राजाता है। 
है। उसी अनुमान से आप अपने पूरे शरीर के हृदय की एक ओर वाली एक केठरी में अनुमान 
थ का अन्दाजा छगा सकते हैं | ग्रेर जब हम तोन छटांक रुधिर की जगह है; ग्रार नाड़ी की गत 
देखने हैं, कि ग्रज्भु-प्रत्यकु कैसा लगातार अपने. साधारणतः मिनट में ७५ बारःहै; अर्थात्‌ एक 
'म में स्थिर हैं-न आराम, न विश्राम.-तव आप मिनट में २२९५ छटांक रुघिर इस केाठरी से झाता 
सकते हैँ कि बह भीतरवाला यज्ञिन कैसा जाता है। एक घण्टे का काम जानने के लिये यदि 





श्श्६ 


हम इसे ६० से गुणा करें ते! २१ मन से ऊपर हुआ ! 


ग्रेर जे रात दिन अर्थात्‌ २४ घण्टे का हिसाब 
लगाया जाय ता ५०० मन पर बात पहुंचती है !!! 
क्या आप के इस बात का अनुमान भी है कि आप 
के भीतर ऐसा बलशाली यईझिन है ? 
यह ते हृदय के एक ओर की बात हुई | दूसरी 
ओर भी यही दशा हैं; क्योंकि हृदय के दे भाग 
' हैं-एक से शुद्ध ग्रैर दूसरे से मैला लट्ट आता 
जाता है। जे। देने अड्डों के। मिलाल ते। १००० मन 
हुए !!! रात दिन में इतना रक्त काढ़ना निकालना 
जिस यन्त्र का काम हैं वह बड़ाही ग्ाश्चय्यमय है । 
लिख पर बह इतना शान्तिपूर्वक चलता है कि हम 
अप्टा करके ही जान सकते हैं कि हमारा हृदय 
अपने कार्य में आरूढ़ हैं।.. ४ 
पाठक महाशाय ! अब जुरा ऊपर चलिये | 
आपके एक जाड़ा थांकनी दिखानी हैं। आपने 





पेसी ग्ररूत जैांकनी शायद ही देखी हे।।| यह 
, श्वास लेने का यन्त्र है। इन्होंके फ़ूलने सिकुड़ने 
से हमारा रुधिर झुद्ध होता है। मनुष्य एक मिनट 
में १७ बार श्वास छेता है । ग्र्थात्‌ प्रति ६० सेकण्ड 
में १७ बार शुद्ध वायु भीतर ले जाता है ग्रौर इतनी 
ही दूषित वायु वह बाहर निकालता है। ग्रर्थात्‌ 
घण्टे में मनुष्य १०५० बार सांस लेता है। यह कार्य 


रात दिन २४ घण्टे चछता रहता है। सबका 


मिलाने से २४४८० हुए ! इतनी बार प्रति दिन यह 
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हे रक 


सरस्वती 
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शऔैंकनी फ़ूलती ग्रैर सिकुड़ती है? एक बार में 
३० घन इश्च वायु भीतर जाती है ग्रैर फेफड़ों 
(उक्त कथित घांकनी) में पहुंच कर अपना प्रागपद्‌ 
ओश (झाक्लिजन) रुधिर में मिला देती है। उसके 
स्थान में दृषित वायु (कर्बोनिक एसिड गैस) 
लेकर बह बाहर झआाती हैं। फेफड़े ऐसे रूचीले 
तन्तुओं से बनाये गये हैं कि हर बार, श्वास प्रश्वास 
के साथ, स्वतः फैलते सिकुड़ते रहते हैं । 

अब आप काठरी से बाहर आइये; और उश्परकी 
दीवारों पर ध्यान दी जिये, कि भीतर का मल निका- 
लने के लिये केसी हिकमत रक़््खी गई है | खुली 
आँखें से ते। देह का चर्म साफ़ दिखाई देता है; परन्तु 
यथाथे में यह एक प्रकार के कछिद्रों से चलनी बना 
हुआ है। उनकी संख्या ७० लाख कूती गई है ! ये 
कछिद्र पसीने की नालियों के मं ह हैं। इन्होंके हरा 
भीतर की कलोां से निकाला हुआ सब मर बाहर 
आता है। यद्धि किसी प्रकार ये छिद्र बन्द कर 
दिये जाँय ता उसी समय झ॒त्यु ग्रा उपस्थित हाती 
है। ये नालियां ) इश्च लम्बी हैं और एक इस वर्ग 
में इनकी संख्या २,८०० है। यदि मनुष्य के चर्म 
का क्षेत्रफल २७०० इश्च वर्ग मान लिया जाय ते 
इनकी संख्या ७० लाख पर पहुंचती है | यदि इन 
नलियें के। एक लम्बाई में जेड़ने का हिसाब देखा 
जाय तो प्रति मनुष्य भें २८ मील लम्बी नाली 
निकलेगी !!! प्रत्येक छिद्र से हर मिनट में (१ अत 
मैला जल (पसीना ) बाहर हे।ता है जिसमें २ फ़ी 
सैकड़ा दृढ़ पदार्थे मिले रहते हैं | इस तरह 
शरीर से प्रतिदिन ३,००,४०० प्रेन मल बाहर 
हाता है ! 

अब ध्यान दीजिये कि ७० छाख नलियां 
कितना काम करती हैं; ग्रौर फिर कितनी 
चुप चाप, कि सरस्वती के किसी किसी पाठक 
के इस लेख के पढ़ने से पहले शायद्‌ उनकी 


पता भी न है । 
महेन्दुलाल गर्ग ! 
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: टीड़ा ल्लोग*। 


भार के प्रायः सभी प्रदेशों के पहाड़ों 
पर असभ्य जहूली छेाग रहते हैं । 
परन्तु नीलंगिरि के टाड़ा छाग जैसे अंग्रेजों के 
कपापात्र हुए हैं, वैसा सैभाग्य आजतक किसी 
| भी असभ्य जाति को प्राप्त नहीं हुआ है। टाड़ा 
क्‍ के छेग बड़े साहसी ग्रार पराक्रमी हेते हैं । 
इसलिये वे लाग अंग्रेजों के देख कर डरते नहों । 
ये छाग देखने में और ग्रसभ्य जातियों से 
ग्रधक रूपवान हे।ते हैं | वे खेती बारी तथा किसी 
तरह का व्यापार नहीं करते, केवल भेंसही 
पाल कर अपना उद्र पोषण करते हैं। ये लछेग 
अपने के नीलगिरि प्ररेश का मालिक समभते 
तथा बताते हैं”। बहां दूसरे जकूली जाति के 
लेाग भी इन्हे अपना राजा अथवा ज़मीन्दार 
मानते हैं ग्रोर उन्हे कर प्रदान करते हैं । इससे 
यह माल्यूम होता है कि ये छाोग नीलऊंगिरि 
के आदि निवासी नहीं हैं । पहाड़ पर बहुतसी 
ऐसी कबरी' हैं कि जिसके विषय में यह लेग कुछ 
भी जानकारी नहीं रखते | उन कबरों के खेदने 
वे कुछ भी आपत्ति नहीं करते । यदि वे 
कवर उनके पूर्वजों की हे।तों ते वे कुछ न कुछ 
पक्ति अवद्य करते | असभ्य जातियों के 
य॑ हथियार धनुषबाण के बे काम में नहों 
ते। भैंस हांकने के लिए केवल एक छाटी 
एक कुल्हाड़ी ही इन छेागों के पास हमेशा 
करती है | है 
शड़ा छागों का पहनाव एक छेटीसी लंगेटी 
है । पर बे एक कम्बल से सारा शरोर 
रहते हैं । है पक कम्बल के भीतर रहता 
/ ईसरा बाहर, जैसा इस संख्या में प्रकाशित एक 
मे दिखलाया गया है। पुरुष केश, तथा डाढ़ी 
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5 रखते हैं। स्त्रियां बालों के खुला रखतों हैं । 


क्ह्च्च्नख्त्णक्ाछ््ापइसमप ्उजकाका उप 
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भारतबषे के प्रायः सभी पव्वंतवासी “मकरोल' 
या “निश्नरिटा ” जाति के होते हैं। किन्तु टाड़ाभों 
के देखने से मालूम हेता है कि वे “मंगेल ” 
या निग्निटो' जाति से कहीं ऊँचे दरजे के हैं। पहले 
पहल पाश्चात्य विद्वानां का यह अनुमान था कि 
शायद ये छाग रोमहू, औक, अथवा शक जाति 
के हों । क्या आश्चय्य है जे शक और शअीक, 
जिन्होंने जा समय समय पर भारतवर्ष पर आक्र- 
मण किया था, उन्‍्हों लेगों के कुछ साथी यहां रह 
गये है। |प्रार वही लछेग नीलगिरि के “टोड़ा” 
नाम से पुकारे जाने लगे हों | परन्तु मद्रास के 
डा० शाट ने अनेक प्रमाणां के ढारा यह सिद्ध करके 
दिखलाया है कि टाड़ा लेग द्राविड़ जातियों में से 
हैं। डनका मत है कि द्वाविड लेग हिन्दू हेने के 
पहले जिस प्रकार थे,ठीक उसी भांति टोड़ा लेगें 
की आधुनिक सामाजिक रीति, नीति, व्यवहार, 
सभ्यता आदि से इनका द्राचिड़ हेना सिद्ध हाता 
है। इन लेगों की भाषा कनाड़ी ग्रार तामील से 
मिलती जुलतो है। पर इनका उच्चारण ऐसा 
भ्रष्ट हाता है कि, जिनकी मातृभाषा कनाड़ी या 
तामील है, बे लेग भी इसे सहज में नहों समझ | 
सकते | थाड़ीसी चेष्टा करने पर यह ज्ञात हेाती 
है कि इनकी भाषा कनाड़ी अथवा तामील भाषा 
की शाखा है। | 

टेड़ा छोंग कहा करते हैं कि पहले वे पहाड़ 
के नीचे समथल भूमि पर रहते थे और रावण के 
उपद्रव से भयभीत हेकर पहाड़ों के ऊपर जा के 
रहने लगे हैं। पर ऐेसा अजुमान हे।ता है कि रावण 
के अत्याचार से नहों, वरन मैसूर के हिन्दू राजाओं 
के० अत्याचार से ही इन छेगें ने पब्चेत का आभ्रय | 
लेना स्थीकार किया हैं । 

टाड़ा छेग सैंस का बहुतही पवित्र समझते 
हैं। परन्तु हिन्दू जैसे गाय का पवित्र मानते 
हैं, ग्रैर गाहत्या करना मद्दा पाँतक सममभते हैं, 
'डख भांति भैंस की हत्या करना टेड्ा पाप नहों 
समभते । > 


१्शै८  .... सरस्वती _ 
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ठाड़ा लेग मुर्दों के जलाते हैं | बड़ों के मरने... ठोड़ा ख्त्रियाँ में बहुविवाह की रीति है | बड़े 
पर अपना मूड़ मुडवा कर वे उनके सम्मान देते हैं। भाई की स्त्री से छोटे भाइयों का स्त्री-वत्‌ व्यवहार 
पर यह रीति सब टोड़ाओं में नहीं है। मरने के साल. करने का अधिकार है । यदि पति के दे। भाई हों, 
ग्रार उसकी दे। भैंसों की बल देते हैं। पहले भाइयों की खियां हेतों हैं, ग्रोर हर एक भाई 
सखतक मनुष्य की सब मैंसों के वे मार डालते थे; हर एक स्त्री पर एक सा सत्व रखता है| 
पर अब अंगरेजो सरकार ने इस ग्न्याय-अ्था 
का रेकक दिया है | " 
टोड़ा छेग बड़े ही आलसी हेते हैं। वे काम 
कांज करना नहीं चाहते | इन लेागें में आधुनिक 
सभ्यता धीरे धीरे घुस रही है, जिससे इन लेगें 
की प्रकृति का शीघ्रह्ी परिवर्तन हेना सम्भव 
है। किन्तु इससे यह नहों कहां जा सकता कि इन 
लागों की कुछ उन्नति हे। रही है इन लेगें का 
ऐसा विश्वास है कि स्ततक मनुष्यके भ्राद्धो पलक्ष 
में मैसें का वध करने से, मैंस अपने पूर्व स्वामी 
के निकट जा पहुँचती है | इस प्रकार की हत्या 
करने के सिवा ग्रार बातों मे भैंसें के प्रति लेग 
ख़ब मान ओर प्रतिष्ठा दिखलाते हैं । भेंसें की 
सेवा करना, दूध दुहना इत्यादि काम पुरेहित 
| भहाशय का है। मैसूर राज्य में यह कहा जाता 
है कि मैसूर पहले महिषासुर का राज्य था । 

' मैसूर राज-बंश के पूर्वजों को पूजा से प्रसन्न 
हे।कर द्शभुजा देवीने महिषासुर के मार, उसका 
राज्य मैस्रके राजा के प्रदान किया | अब तक 
मैसर की ग्रधिष्ठात्री देवी “ महिषासुर-मर्दिनी 
और राज्य का आधुनिक नाम “महीसुर” वा 

* मैख्र प्रसिद्ध हे! रहा है । ' छेषडर चरदार । 

टैड़ाओं के कहने से मैसूर राज्य का इतिहास लड़के का पितृत्व निर्णय करने की रीति भो 
बहुत कुछ मिलता है | सम्भव है कि टोड़ाओं ने बड़ी भ्रदूभुत है| बड़ा लड़का बड़े भाई का, प्र 
अपने सतानेवाले ( मैसर-राज ) का, नाम भूल छेटा लड़का छोटे भाई का समभा जाता हैं 
कर-“ रावण” प्रसिद्ध कर दिया हे। । देनां टेड़ा लेग अपने लड़के के! खब प्यार करते हैं 
 कहावतों के भिलाने से यह निश्चित हेता है बड़े यत् के साथ उसका पालछन पेाषण भो करे 

. कि टोड़ा छोग ही “ महीखुर ” के महिषासुर हैं। वे बालकां के देवता के समान पवित्र से 
रहें होंगे। । ५805 * आते हैं. जिस स्थान में वे मैंस दुहवत हैं, व 
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इनके के 
का नाम “पलाल” दुसरे का “देवलाल” 
पलाल” का ख़ब मान हेता है। 
“पलाल” है| सकते हैं | “ पलछाल ” बनने के लिए 
कई कठारनियमां का पालन करना पड़ता है । 
“पलाछे” की सेवा करना ही “देवलालों ' का काम 
है | पूजा के समय भैंस का दूध चढ़ाया जाता है| 
नीलगिरि में शीतला का बड़ा केप रहता है ग्रौर 
तरह तरह की आँख की बीमारियां भी छुआ 
करतों हैं । 

टाड़ा छाग भैंस चराने के लिए दूर दूर तक 
निकल जाते हैं । इस कारण से इनकी संख्या का 
निेय करना कठिन नहीं, किन्तु एक प्रकार अस 
म्मव भी है। ये छाग दे! चार दिन से अधिक कहां 
दहरते भी नहों। - 

टाडा छेग नाचते गाते भी हैं; परस्पर उपहासे 
भी वे ख़ब करते हैं; पर 
इुटिल नीति से कोई 
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मुह्ठत में किये जाते हैं उसी प्रकार ग्रार भी किसो 
किसी देश में उसका बड़ा आदर है | उदाहरण के 
लिए फ़ारस के देखिए । वहां के नजूमो शाहों _ 
द्रबार तक में प्रतिष्ठा पाते हैं! फारस में शाह _ 
अश्वास नामक एक बहुंतहो प्रसिद्ध नरेश हे। गया 
है। “शा-बाश” उसीके नाम का अपश्नेश है; और 
किसी ग्रच्छे काम करनेवाले के लिए प्रयाग किया 
जाता है। यह एक प्रशंसात्मक शब्द हे। गया है । 
शाह ग्ब्वास, उसके ज्योतिषो ग्रार उसके मालो 
के विषय में एक आख्यायिका प्रचलित है। 
छुनिये-- 

शाह का अपने महलें के पास एक छोटा सा 
विहार-बाग लगाना था | उसके लिए उसने अपने 
मुख्य बागबान के आज्ञा दी। बागबान ने बाग की 
जमोन के ठीक करके एक दिन वृक्षारोपण करना 
चाहा, तब तक शाह अब्लास के किसीने खुकाया 
कि यदि बाग लगाने का मुट्ठते निश्चय/कर लिया 
जाता ते अच्छा होता | शाह के भो मन ५ 
बात जम गई | अतएव शाही नजूमी बुलाये 
उन्होंने अपना पे।थी-पत्रा देखभालकर यह 
किया, कि एक घण्टे बादहो बाग लगाने के किक 
अच्छा मुट्ठते है; ग्रैर यद्‌ यह मुहूर्त टल 
ते बहुत दिनेां तक अच्छी घड़ी न आवैगोी * 
जी ने कहा कि इस मुहते में लगाई गई 
शीौघ्रह्ती तैयार हे! जायगी ग्रार उसके व 











































